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गोपालचल्द चकवतों हारा 
'भारतधर्म प्रेस, काशामे मुद्रित । 
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सनातनधमेके इस घोर दुद्निमे, कराल कलिके दुद- 
मनीय प्रवाहके विरुद्ध होनेपर भी अपने सब सुख-स्वारथांको 
तिलाञ्जलि देकर चिरन्तन वर्णाश्रमधर्म की अस्तित्वरत्ताके 
लिये हृढ़त्नत हो जो अतिधीर, गम्भीर ओर निश्चलभावसे 
तत्पर हैं, आय्येजातिकी गोरच-रक्षा ओर सनातनघधर्मकी 
रक्ताके लिये इस अवस्थामें भी चिय्युवककी तरह जिनका 
अनचरत, अक्लान्त परिश्रम है, चिरप्रसिद्ध धर्म ओर जातीय 
नोकाको जलमम्न होते देख, उसके उद्धारके लिये, जिन्होंने 
योवनकालमे ही अपने प्रचुर ऐश्वय्यों', बैभवो, विभूतियो 
एवं सब सुखोपर लात मारकर कठिन यति-त्रतकों अहण 
किया है, जिनकी उम्र तपस्या, कठोर संयम ओर अखरड 
ब्रह्मचय्यके प्रभावले काल भी नतमस्तक है, जिनकी 
अतुलनीय, असाधारण, अदुभुत एवं असीम आध्यात्मिक 
शानशक्तिके विलासरूप अनेक छुप्तद्शन संहितादि भ्न्थ- 
रलसंसूह प्रकाशित हो, मोहमूच्छित, अज्ञान-जालविज- 


| च्थिष्ाज्जिऋाध्य कास्ट ऋाच्यदवत्यकान्यकल्यफवपल्डका्थफास्यफस्यफए ल्यि 
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ड्रित, त्रिताप-जजेगित, अगाध भवसागरनिमग्न जीवोके 
लिये एक मा श्राश्रय ओर स्तम्भस्वरूप हैं, जिनकी 
उपस्थित धरना ओर ऋषि-दुलेभ प्रतिभाको देख 
बुद्धिमान तो मोहित होता ही है, शत्रु भी सिर 
ऊुकानेको बाध्य होता है, जिनको छन्ह-सहिप्णुता ओर 
उदारता श्रद्धपमेय है, जो पुरुषोत्तम शिवके समान 
आशुतोष, विप्णुके समान बुद्धि एवं ज्ञानसम्पन्न और 
ब्रह्माके समान क्रिया-शक्ति विशिष्ट है, जिनके श्रीमुखसे 
निःखत सुधा-धारा जिनासके अनानतिमिरनाशके 
लिये प्राणमय दिवाकरकिरणरूप है, जिनके कमनीय- 
कान्तिमय सदा खुप्लसन्न मनोहर-मुखमण्डलके ब्रह्मतेज- 
की पवित्र आभासे पाप-ताप लझ्लित होकर विदृरित होता 
है, जिनके अ्रगात्॒ कृपासिन्धुके विन्दुमातसे अकिश्वन 
भी धन्य होता है, यह उपनिपत्सुबोधिनी टीका जिनके ही 
मानस-सरोवरका सरोज है, उन्हीं परमाराध्य टेव श्रीगुरु- 


' देव श्री १०८ श्रीवेशिकेन्द्र योगीन्द्र श्रीमत्परमहंस परि- 
ब्राजकाचाय्ये पृज्यपाद श्रीस्वामी ज्ञानाननदजी महाराज- 


गुरुवस्येप्रभुके श्रीपादपञ्मोमें गंगाजलसे गंगापूजाके 
समान भक्ति-पुष्पाञ्जलिरूपसे यह अन्धथ समर्पित हो । 


 --श्रीपादपद्माभित | 
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घ्यकाध्यकाल्लकस्यासटाससलकसाकास्यकनच ह्टाफाल्यकाज्लिकास्टाफ ये चना 


् ए्कलशलस्वट्यकास्यकास्यफास्यखडस्क स्यत ह्ाका्यफ बे हनी 


अवतरणिका ।' 
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ईशावास्योपनिपत्‌की तरह केनोपनिपः 

मन्‍्चार्थे, शांकरभाण्य, शांकरभाष्यके हिन्दा अनुवाद आर 
उपलनिषत्‌सुवोधिनी नामक वैज्ञानिक टीका सहित हिन्दी साहि- 
त्यकी पुष्टि पं खदेशहितेपी, खधर्मानुरोगी, राष्ट्रीयभापा 
हिन्दीके प्रेमियो और मुमुच्त पाठकोंके निमितत प्रकाशित हुई । 
ईशोपनिषत॒की अपेक्ता केनोपनिषतकोी विशेषता यह है कि, 
इसमें श्रुतिने प्रश्नोत्तरप्रणालीका अवलम्बन करके ब्रह्म जैसे 
दुरचगाह्य विषयकी साधारण मडुष्य-वुद्धिगम्थ वनानेका प्रयत्न 
किया है। भगवान्‌ मनुने कहा है कि,--“नापृष्ठः कस्यचित्‌ 
त्यात्‌” धर्थात्‌ बिना पूछे कुछ न कहे । इसका तात्पर्य यह 
है कि, जिस विषयमे किसोकी जिशासा होती है उसके जान- 
नेके लिये चह विशेष उत्सुक भी रहता है, उस समय थ्त्युत्तर 
मिलनेपर वह उसको ठीक ठीक समझ सकता है, एवं जाननेके 
लिये कोौतूहल रहनेके कारण, वह वात जिज्ञाखुके अन्तःकरणमें 
वद्धघूल भी हो जाती है। अर्थात्‌ पश्नोत्तररूपसे विषयके सम 
भने ओर सममानेमे अधिक खुविधा होती हैं। विशेषतः महुष्य- 
का जो इन्द्रिय गोचर है, जिसको चह समभ सकता है, उसीके 
भीतरसे यदि कठिनसे कठिन विषय सी समझाया जाय, तो वह 
अनायास ही समझे सकता है । इसी कारण इस उपनिपत्का 
प्रायम्स ही “केनेपितं पतति प्रेषितं मनः” इत्यादि प्रश्नोढारा 
हुआ है ओर इसी कारण इसका नाम “केनोपनिषत्‌” है। 
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सब शास्र्रोका वीजरूप वेद है, चेदका सार उपनिपत्‌ है। 
जैसे मस्तक शरीरका सबसे उत्तमाज्ञ है, उसी प्रकार उप- 
निपत्‌ भी बेदके उत्तमाड़ हैं। वेदके विज्ञानकों समभाने 


ओर अन्तर्जगतकों दिखानेके लिये सातों वैदिक दर्शन नेत्ररूप 


हैं। उनमेंसे प्रथम द्वितीय आदि भूमियोंके दर्शन कहीं दूरसे 
अल्ञमान, कहीं प्रकृति पुरुष विचेक आदि डारा बह्मका लद्य 

हैं, केवल वेदान्त दर्शन ही अ्रष्धितीय ब्रह्मको सिद्ध 
करके अह्ैतवादकी स्थापना करता है। छत ही सब दुःखोका 
मृलकारण है, द्ौत ही जीवको अपने प्रियतम सखा भगवान- 
से अलग कर नाना योनियोमे जन्म-जरा-मरणादि नाना 
क्लेशकर अवस्थाओंम घमाता रहता है। जबतक ह्ोतके 
आशभासका भी श्रस्तित्व जीवके अन्तःकरणमें रहता है, कोई 
भी इस बितापकी दारुणयन्तनणासे जीवकी रच्ता नहीं कर 
सकता है। इसी कारण अन्तिम दर्शनरूपी वेदान्तद््शन 
हौतभावका समूल नाश करके एक अ्रद्धेत ब्ह्ममावकी प्रतिष्ठा 
करता है । एवं इसी कारण मुमुक्षु जिशासुओंके श्रन्तिम अवब- 
लम्बन, वेद्के शिरोभागरूपी उपनिषत्संमृह उसी अद्धेत भऋहा- 
पदको लच्य करानेके श्र्थ यत्नवान्‌ होते हैं। क्योंकि वहीं मुमु- 
क्षकी अन्तिम गति है। परमपूज्य भाष्यकार भ्रीमच्छुकराचार््य 
प्रभुने भी सब दुर्शनोंकों एवं अन्तिम लच्यरूपी अद्वेतवादके 
सिद्धान्तकों मुख्य रखकर उपनिपदोका भाष्य किया है। विना 
अद्वे तमूमिम पहुंचे खखवरूपकी उपलब्धि हो ही नहीं सकती 
है। अह्के दूरसे अनुमान या प्रकृतिपुरुष विवेक आदि सभी 
दशाओमे कुछ व्यवधान शेप रह जाता है। जब अपरोच्षाजु- 
भूति डारा केवल खखरूपमें ही स्थिति हो जाती है, तभी 
आत्म-क्षानका पूर्णरूपसे उदय होना सम्भव है। इसी तुरीय 


[ के...] 


विज्ञानके अत्रलस्वनसे भ्रीमत्मभुके भाष्यकी श्रवृत्ति हुई है। 
भाष्यमें जो वहुतसे विषय संक्षित ओर जटिल हैं, टीका 
उनको खुखवोध्य बनानेका प्रयत्न किया गया है। 

जिस समय शांकर-भाष्य सहित उपनिषदोके अध्ययनका 
छुयोग हुआ था, एवं साथ ही खतन्त्ररूपसे परमाराध्य 
भश्रीगुरूुचरणोंमे उपनिषदोके मननका सोभाग्य प्राप्त हुआ था; 
तभीसे यह प्रवल इच्छा हुई थी कि, उपनिपदोके शांकर-भाष्यका 
हिन्दी अद्ुवाद होकर हिन्दी साहित्यकी पुष्टि हो, एवं जो 
शब्गर-भक्तगण संस्क्तत न जाननेके कारण शांकरभाष्यसे लाभ 
उठानेसे वंचित रहते हैं, उनकी यह अखछुविधा दूर हो । उसी 
समय उपनिषदोके ऊपर एक ऐसी टीकाकी भी आवश्यकता 
प्रतीत हुई थी। क्योकि भ्रीमच्छड्डरप्रभुका आविभांव ऐसे अच- 
खर पर हुआ था कि, उनको तात्कालीन वाधाओके दूर करनेके 
लिये खए्डन-मरडनम बहुत ध्यान देना पड़ा था। वह प्रचएड 
बोद्धयुग था, बोद्धलोग अहिलाका पाठ पढ़ते पढ़ाते रहनेपर 
भी इतने प्रमादी ओर विषयी हो गये थे कि, कर्समकाणडके 
आउड़में हजारों हत्यायें देशमें होने लगः गई थीं। इन सब 
अन्यायों ओर अत्याचारासे प्रजाकी रक्षा करनेके लिये भ्रीमत्‌- 
प्रभुका आविभांव हुआ थ्ग | इसो कारण उस समग्रके अजु- 
सार उनको कर्मकाए्डका एकवार ही खए्डन करके अर तवाद- 
की प्रतिष्ठा करनी पड़ी थी । इत्यादि कारणांसे उपनिषदोंके 
भाष्य जगह जगह अत्यन्त जटिल ओर दुर्वोध्य हो गये हैं । 
अतः ऐसी एक दीकाकी आवश्यकता थी, जिससे जिशारुगण 
खुविधेके साथ उपनिषद्‌्-रहस्यको हृद्यज्मम कर सके ! परमा- 
शध्य भ्रीगुरुचरणो एवं मंगलमयी जगन्नियन्त्री ज़गदम्बाकी 
ऊूपासे वही इच्छा अब काय्यरूपमें परिणत हुई है एवं परमा- 


[ ४) 


राध्य पूज्यपाद श्रीगरुदेवने श्रपनी अहेतुकी दयासे इन उपनि- 
चैदोंपर टीका भी लिखवानेकी कृपा की | यह थीका ऐसी हुई है 
कि जिससे-कहा जा सकता है कि ऐसी टीका उपनिषदोपर 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुईं थी । क्‍यों न हो, जिस प्रकार 
विपय हम लोगोंका इन्द्रियगोचर है, उसी प्रकार ब्रह्म जिनका 
ज्ञानगोचर है, जिन्होंने उस पदको करतलामलकवबत्‌ प्रत्यक्ष 
ऋर लिया है, ऐसे महापुरुषोके लिये यह वड़ी वात क्‍या है। 
आशा है ज्ञानपिपास, मुमुक्षु जिशाखुओंका इससे विशेष उप- 
कार ओर लाभ होगा । 

'._ अन्तमें, खदेश-हिलैपी, खधर्माइुरागी, विविधशुणालझछूत, 
विज्ञान-कलाधिशारद श्रीमान्‌ वावू दुर्गाभ्साद महोद्य वी. ०. 
को असंख्य हार्दिक धन्यवाद दिये विना नहीं रहा जाता । 
श्रीमानकी ही उदार आधिक सहायतासे यह अ्न्थ प्रकाशित 
हो रहा है। वास्तव इस कलिकालकी कुटिल-कराल गतिके 
दिनोंमे ऐसे धर्मकाय्योमि सच्चे हृदयसे उत्साह आर सहायता 
देनेवाले आप जैसे उदार सज्जनोका बड़ा ही श्रभाव है। 
आपकी अनेक असांधार्ण कला-कोशलसम्बन्धीय कुशल- 
ताको देख श्रीमहामएडलने “विज्ञान-कला-विशारद” की उपा- 
से आपके गुणोंकी पूजा की है। आप जैसे धार्मिक 
जातीय-सेवक उदार व्यक्ति सर्वदा खस्थ, नीरोग ओर चिरायु 
* रहें, आपकी कीत्ति-कोमुदी जगतूम परिव्यात्त हो, यही सर्ब- 
शक्तिमयी जगदम्बाके पाद-पड्ुजमें निरन्तर चिनीत प्रार्थना है । 


“-भीगरुपादपतद्मा््रित 


बन 


री 


अवतरणिका | 


+-+0०६£०---+ 


इशावास्योपनिषत्‌की तरह केनोपनिषत्‌ भी मन्त्र, अन्यय, 
मन्नार्थ, शांकरभाष्य, शांकरभाप्यके हिन्दी अज्ुवाद ओर 
उपनिषत्‌्द्धुवोधिनी नामक वेशानिक टीका सहित हिन्दी साहि 
न्‍्यकी पुष्टि प॒व॑ खदेशहितेषी, खधर्साशुरोगी, राष्ट्रीयसापा 
हिन्दीके प्रेमियो ओर मुझुच्त पाठकोके निर्मित प्रकाशित हुई । 
इंशोपनिषत॒की अपेक्षा केनोपनिबंतकी विशेषता यह है; 
इसमे शुतिने प्रश्नोत्तरप्रणालीका अवलम्बन करके ब्रह्म जेसे 
दुश्वगाह्म विषयको साथारण मनुष्य-वुद्धिगम्य वनानेका प्रख्त्त 
किया है। भगवान, भछुने कहा है #तापृष्टः कस्यचित्‌ 
ब्रयात्‌” अथांत बिना पूछे कुछ न कहे । इसका तात्पर्य यह 
है कि, जिस विषयम किसोकी जिज्ञासा होती है उसके जान- 
नेके लिये वह विशेष उत्सुक भी रहता है, उस समय प्रत्युचर 
मिलनेपर वह उसको ठीक ठीक समझ सकता है, एवं जाननेके 
लिये कोवृहल रहनेके कारण, वह वात जिज्ञाख॒के अन्तः 
वद्धवूल भी हो जाती है। अ्थांत्‌ प्रश्नोत्तररूपसे विप्यके सम 
भाने और समकानेमे अधिक सुविधा होती है । चिशेपतः मलुप्य- 
का जो इन्द्रिय गोचर है, जिसको वह समझ सकता है, उसीके 
भीतरसे यदि कठिनसे कठिन विपय भी समझाया जाय, तो वह 
अनायास ही समझ सकता है । इसी कारण इस उपनिपतका 
पारम्स ही “केनेबितं पतति प्रेषितं मनः” इत्यादि प्रश्नोहारां 
इआ है ओर इसी कारण इसका नाम “केनोपनिषत्‌"' है । 
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सब शास्परोका चीजरूप वेद है, वेदका सार उपनिपत्‌ हैं । 
जैसे मस्तक शरीरका सबसे उत्तमाहु है, उसी प्रकार उप- 
निषत्‌ भी बेदके उत्तमाह् हैं। वेदके विशानकों समकाने 
ओर अन्तर्जगवकों दिखानेके लिये सातों वैदिक दर्शव नेत्ररूप 
हैं। उनमेंसे प्रथम छ्वितीय आदि भूमियोके दशन कहीं दूरसे 
अनुमान, कहीं प्रकृति पुरुष विचेक आदि द्वारा ब्रह्मका लक्ष्य 
करने हैं, केचल वेदान्त दर्शन ही अद्वितीय अ्रह्मको सिद्ध 
करके अद्वेंतवादकी स्थापना करता है। दछेत ही सव दुःखोंका 
भमुलकारण है, ठत ही जीवको अपने प्रियतम सखा भगवान- 
से अलग कर नाना योनियोमे जन्म-जरा-मरणादि नाना 
इलेशकर अचस्थाओम घमाता रहता है। जबतक डे तके 
आभासका भी अ्रस्तित्व जीवके अन्तःकरणम रहता है, कोई 
भी इस त्रितापकी दारुणयन्तरणासे जीवकी रक्ता नहीं कर 
लकता है। इसी कारण अन्तिम दर्शनरूपी वेदान्तद्र्शन 
हतभावका समूल नाश करके एक अत ब्रह्ममाचकी प्रतिष्ठा 
करता हैं । एवं इसी कारण मुमुक्ष जिनासुओके अन्तिम अब- 
लम्बन, वेदके शिरोभागरूपो उपनिषत्समूह उसी अर त तऋह्म 
पद्को लक्ष्य करानेके श्रर्थ यत्नवान्‌ होते हैं। क्‍योंकि वहीं मुमु 
क्षकी अन्तिम गति है| परमपूज्य भाष्यकार भ्रीमच्छंकराचार्य्य 
प्रभुने भी सब द्शेनोको एवं अन्तिम लच्यरूपी अछेतवादके 
खिद्धान्तकों मुख्य रखकर उपनिपदोंका भाष्य किया है । बिना 
धअ््े तभुमिमं पहुँचे खखरूपकी उपलब्धि हो ही नहीं सकती 
है। ब्रह्मके दूरसे अनुमान या भक्ततिपुरुष विवेक आदि सभी 
दशाओंम कुछ व्यवधान शेष रह जाता हैं। जब अपरोक्षाजु- 
भृति द्वारा केवल खखरूपमे ही स्थिति हो जाती है, तभी 
आत्म-ज्षानका पूर्णरूपसे उदय होना सम्भव है । इसी छतरीय 
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विज्ञानके अब्लम्बनसे श्रीमत्मभुके साप्यकी प्रत्नति हुई है। 
भाष्यमें जो बहुतसे विपय संक्षित ओर जटिल हैं, टीका 
उनको खुखवोध्य वनानेका प्रयत्न किया गया है। 

जिस समय शांकर-भाष्य सहित उपनिषदोके शअ्रध्ययनका 
खुयोग हुआ था, एवं साथ ही खतन्‍न्त्ररूपसे परमाराध्य 
भ्रीगुरुचरणोंमे उपनिषदोके मननका सोभाग्य प्राप्त हुआ था; 
तभीसे यह प्रबल इच्छा हुई थी कि, उपनिषदोके शांकर-भाष्यका 
हिन्दी अज्वाद्‌ होकर हिन्दी साहित्यकी पुष्टि हो, एवं जो 
शड्गर-भक्तगण संस्क्रत न जाननेके कारण शाॉंकरभाष्यसे लाभ 
डठानेसे वंचित रहते हैं, उनकी यह अख़ुविधा दूर हो । उसी 
समय उपनिषदोके ऊपर एक ऐसी टीकाकी भी आवश्यकता 
प्रतीत हुईं थी। क्योकि भ्रीमच्छड्डरप्रभुका आविर्भाव ऐसे अब- 
सर पर हुआ था कि, उनको तात्कालीन वाधाओंके दूर करनेके 
लिये खण्डन-मण्डनमें बहुत ध्यान देना पड़ा था। वह प्रचरणड' 
बोझ-युग था, बोौद्धलोग अहिंसाका पाठ पढ़ते पढ़ाते रहनेपर 
भी इतने प्रमादी ओर विषयी हो गये थे कि, कर्मकाएडके 
आड़में हजारों हत्यायं देशमे होने लग गई थीं। इन सब 
अन्यायों और अ्रत्याचार्रोसे प्रजाकी रक्षा करनेके लिये भ्रीमत्‌- 
प्रभुका आविभांव हुआ था। इसी कारण उस समयके अजु- 
सार उनको कर्मकाए्डका एकवार ही खए्डन करके श्रद्ने तवाद्‌- 
की प्रतिष्ठा करनी पड़ी थी। इत्यादि कारणासे उपनिपदोके 
भाष्य जगह जगह अत्यन्त जटिल श्रोर डुर्बोध्य हो गये हैं । 
अतः पेसी एक टीकाकी आवश्यकता थी, जिससे जिज्ञासुगण 
खुविधेके साथ उपनिषद-रहस्यको हृदयज्ञम कर सके । परमा- 
राध्य भ्रीगुरूुचरणो एवं मंगलमयी जगनज्नियन्त्री जगदस्वाकी 
कुपासे वही इच्छा अब कार्य्यरूपमें परिणत हुई है एवं परमा- , 
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गाध्य पृज्यपाद श्रीगुरंदेवने अपनी अहेतुकी दयासे इन उपनि- 
पंदापर टीका भी लिखवानेकी कृपा की । यह टीका ऐसी हुई है 
कि जिससे कहा जा सकता है कि ऐसी टीका उपनिषदोपर 
थ्रभों तक भ्रकाशित नहीं हुई थी । बयों न हो; जिस प्रकार 
दिंपय €म लोगोका इन्द्रियगोचर है, उसी प्रकार ब्रह्म जिनका 
पानगीचर है, जिन्होंने उस पदकों करतलामलकवत्‌ प्रत्यक्ष 
ऋर लिया है, ऐसे महापुरुषोके लिये यह बड़ी बात क्‍या है। 
श्राशा है प्ानपिपारु, मुमुक्षु जिशाख़ुओका इससे विशेष उप- 
कार ओर लाभ होगा । 

: « अन्तमें, खद्ेश-हिलेपी, ख्॒र्मानुरागी, विविधगुणालडछूत, 
विश्नान-कलाबिशारद श्रीमान्‌ बावू दुर्गाश्साद मददोद्य वी. ए. 
को असंस्य हादिक धन्यवाद दिये बिना नहीं रहा जाता । 
श्रीम'दकी ही उदार आशिक सहायतासे यह अन्थ प्रकाशित 
हो रहा हैं। बास्तवमें इस कलिकालकी कुटिल-कराल गतिके 
दिनोमे ऐसे धर्मकाय्योंमं सच्चे हदयसे उत्साह ऑर सहायता 
देनेबाले आप जैसे उदार सज्ञनोका बड़ा ही श्रभाव है। 
आपकी अनेक अखाधघारण कला-कोशलसम्बन्धीय कुशल- 
लाको देख श्रीमहामएडलने “विज्ञान-कला-विशारद” की उपा- 
घिसे आपके गश॒र्णोकी पूजा की है। आप जैसे धार्मिक 
जातीय-सेचक उदार व्यक्ति सर्वदा खस्थ, नीरोग ओर चिरायु 
रहे, आपकी कीचि-कोमसुदी जगत परिव्याप्त हो, यही सर्न- 
शक्तिमयी जगदस्वाके पाद-पड्ुजमें निरन्तर विनीत प्रार्थना है। 


--श्रीगुरुपादपत्माशित | 
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केनेषितमित्याद्योपनिषत्‌ परत्रह्मचिषया वक्तव्येति नवचम्स्या- 
ध्यायस्यारमस्भः | प्रागेतस्मात्‌ कर्मास्यशेषतः परिसमापितानि, 
समस्तकर्माश्रयपूतस्य च प्राणस्य उपासनानि उक्तानि कर्स्मा 
डसामविषयांणि च॑ | अनन्तरव्च गायत्रसामविषयं दर्शन 
वंशान्तमुक्तम्‌ कार्य्यम्‌ | स्बमेतद्यथोक्त' कमंच ज्ञानं च सम्य- 
गनुष्ठितं निष्कामस्य मुमुचोः सत्वशुद्धघथ भवति, सकामस्यतु 
शानरद्दितसुय केवलानि शओतानि स्मार्तानि च कर्माणि दक्तिण- 
मार्गप्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति | स्वाभाविक्‍या त्वशा- 
ख्रीयया प्रवृत््या पश्वादिस्थावरान्ताधोगतिः स्यात्‌ । “' अ्थैत 
यो: पथोन कतरऐण च न वानीमानि क्षुद्राणि श्रसकृदावर्त्तीनि 
भूतानि भवन्ति । जायस्व प्रियस्व इत्येतत्‌ तृतीयं स्थानम्‌ ।? 
इति श्रुतेः । “ प्रजाह तिस्नो अत्यायमीयुः | ” इति मन्त्रवर्णाद्‌ 
विशुद्धसत्वस्यथ तु निष्कामस्येव वाह्यादनित्यांत्‌ साध्यसाधन- 
सम्बन्धात्‌ इद्द रृतात्‌ पूर्चकृताह॒बवा संस्कारविशेषोकूवादू 
विरक्तस्थ प्रत्यगात्मविषया जिज्लासो प्रवत्त ते । तदेतद॒वस्तु 
प्रश्नप्रतिवचनलक्षणया श्र॒त्या प्रदृ््यते--केनेपितमित्या्या । 
काठकेचोक्तम-“ पराश्विखानि व्यठ्ण॒त्‌ स्वयंभ्ुस्तस्मात्‌ पराड: 
पश्यति नान्‍्तरात्मन्‌। कश्चित्‌ धीरः प्रत्ययात्मानमैक्षदाबत्तच क्ष- 
रखतत्वमिच्छुन्‌ ॥ ? इत्यादि । “ परीद्य लोकान्‌ कमंचितान्‌ 
ब्राह्मणों निर्वेदमायान्नास्त्यक्रतः ऊतेन | ? ” तदुविज्ञानार्थ स 
गुरुमेवासिगच्छेतू समित्‌्पाणिः श्रोत्रियम्‌ अह्निष्ठम्‌ । » 
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इत्याद्याथवंण थे । एवं हि. विरक्‍तस्य प्रत्यगात्मविपय विज्ञान 
श्रोतुं मन्‍्तुं विज्ञातूं थ॒ सामथ्यंमुपपयते, नान्‍्यथा । एतस्माच्व 
प्रत्यगात्मत्रह्मविज्ञानात्‌ संसारबीजमज्ानं कामकर्मप्रवत्तिकारण- 
मशेपतो निवचते, 'तन्न को मोह: का शोक एकत्वमनुपश्यतः ? 
इतिमन्ञवर्णातू, “ तरति शोकमात्मवित्‌ ” इति, “ मियते 
हद्यग्रन्थिश्छियन्ते सर्व संशया:। क्षीयन्ते चास्य कर्मारिय तस्मिन्‌ 
ड्रऐं पराचरे ॥ ” इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । 

कर्मंसललह्दिताद्‌पि क्षानादेतत्‌ सिध्यतीति चेत्‌, न, चाजस- 
नेयके तस्य अन्यकारणुत्ववचनात्‌ । “ जाया मे स्यात्‌ ” इति 
अस्तुत्य 'पुजेणायं लोको जय्यो, नान्येन कर्मणा । कर्मणा पितृ- 
लोको चिंद्यया देवलोकः ” इत्यात्मनो5न्यस्थ लोकन्नयस्य 
कारणत्वमुक्तं वाजसनेयके । तञेब च पारिवाज्यविधाने हेतु- 
रुकत:,-किप्रजया करिप्यामो येपांनोउयमात्मा5यं लोकः ।? इति। 
तचाय॑ हेत्वर्थ:,-प्रजा-कर्म-तत्‌-संयुक्तविद्या भिमेनुष्य- पितृ-देव- 
लोकच्रयसाधने: श्रनाव्मलोकप्रतिपत्तिकारणेः कि करिप्यामः 
न चास्माक॑ लोकतञ्यमनित्यं साधन पाध्यमिष्ट येपामरमार्क 
स्थाभाविको5जो5्चरो 5सतो 5मयो न चद्ध ते, कर्मणा नो कनी- 
यान्नित्यश्च लोक इष्टः । स॒ च नित्यत्वान्नाविद्यानिवृत्तिव्यचि- 
रेकेण अन्यसाधननिष्पाद्यः । तस्मात्‌ प्रत्यगात्मत्ह्मविज्ञान- 
पूवेकः सर्वेषणासन्न्यास एच कतेव्य इति । 

कर्मंसहभाचित्वविरोधाच्च धरत्यगात्मत्रह्मविज्ञानस्थ | न 
छुपात्तकारकफलसेद्विज्ञानेन कमेणा प्रत्यस्तमितसर्व भेद्‌- 
दर्शनस्य पत्यग प्मत्रह्मविपयस्य सहभाचित्वम्ुपपयते । चस्तु- 
प्राधान्ये सति अपुरुपतन्त् त्वादु ब्रह्मविज्ञानस्य। तस्मात््‌ द्वष्टा- 
हृएे+यों चाह्मयसांधनसाध्येभ्यो विरक्तस्य पत्यगात्मविषया ब्रह्म- 
जिज्ञासेयं केनेपितमित्यादि श्रुत्या प्रदृश्यंते, शिष्याचाय्यं 
अश्नप्रतिवचनरूपेण कथनन्तु सतच्मचस्तुविषयत्वात्‌ ुखप्रति- 
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पत्तिका रण भवति, क्रेवलतकांगम्यत्वश्व दरशितं भवति, “नेथा 
तकेण म्रतिरापनेया” इति श्रुतेश्च । “आचाय्यवान्‌ पुरुषों वेद्‌? 
“आचारय्यांद्ययेव विद्या विदिता साधथिष्ठ प्रापत्‌ » इति, 'तहि 
ड्वि, प्रणिपातेन ? इत्याद्श्रुतिस्मृतिनियमात्च । कश्चिदगुरु 
अह्मनिष्ठ विधिवदपेत्य॑ प्रत्यगात्मविपयादन्यत् शरणमपश्यन्नभयं 
नित्यं शिचमचलमिच्छुन्‌ पश्रच्छेति कव्ण्यते, केनेपितमित्यादि । 


भराष्यभूमिकानुवाद । 


अनन्तर ब्रह्मप्रतिपादक केनोपनिषदु कहनी होगी, इस 
कारण नवम अध्याय प्रारम्भ हुआ है | इससे पहले कर्म का 
सम्पूर्ण रूप से वर्णन होचुका है, सब कर्मो का श्श्रयमूत 
प्राणोपासना तथा कर्माजझमूत सामो पासना भी कथित हो चुकी है 
डखसके वाद “गायत्र” साम सम्बन्ध का चिन्तन तथा शिष्यपर- 
स्परा से आया हुआ ऋषेबंश पय्यन्त जोकुछ थ्रावश्यऊ है. वे 
सब कहे गये हैं । तदननन्‍्तर पूत्र कथित कर्म ओर ज्ञान ये 
सब ही सम्यक्‌ अनुष्ठित होनेपर निष्काम मुमुश्षु के लिये सत्त्व- 
शद्धिअ्द होते हे, परन्तु-जश्ञान रहित सकाम व्यक्ति के लिये 
श्रुति ओर स्मति शास्प्रोक्त कम समहसे दक्षिणगायनगति तथा 
पुनराबत्ति (चारवार जन्म मरण ) द्ोती है ओर जो कम 
शास्त्रविद्वित नहीं हैं, केवल स्वासाविक प्रवृत्ति से सम्पादित 
होते हैं, ऐसे कमों के द्वारा पश्ु आदि से लेकर स्थाचर योनि- 
पर्य्यन्त गति होती है | श्रुति इस विषय का प्रमाण है यथा- 
( जो स्वाभाविकवृत्ति से कम करते हैं वे) दक्षियायन या 
उत्तरायण दोनो भागमेंसे एकमे भी नहीं जाते, वे श्रसकृत- 
आवर्सी अर्थात्‌ चार वार जन्म मरण शील ये खब क्षुद्र प्रारियों, 
के रूप में जन्म धारण किया करते हैं । जायस्व प्रियस्त्र नामक 
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तृतीय स्थान है।” ०“ प्रज्ञा ह तिस्नो अत्यायमीयुः ” श्रथाँत्‌ 
जरायुजादि त्रिविध प्राणी ही देवयान, पितृयान को अतिक्रमण 
करके ठुशखकर गति को लाभ करते हैं । इत्यादि श्रुतियों 
से बिद्त होता है कि, जो विशुद्ध अन्तःकरण ओर नि- 
काम है, ऐहलोकिक, पारलोकिक शुभ संस्कार के उद्बुद्ध होने 
से साध्यसाधनमय अनित्य वाहरी साधनोंमे विरक्‍्त इये 
हैं, केंचल उन्हीं लोगो को आत्मविषयक जिशासा हुशा 
करती है । यही विषय “ केनेपितं ” इत्यादि श्रुति छारा 
प्रश्न लक्षण से प्रदर्शन कराया जाता है। कठोपनिपद्‌ में भी 
कहा है कि “स्वयंभुभगवानले इन्द्रियों को वद्दिमु ख करके सृष्टि 
की है, इस कारण वे बाहर की ओर देखती हूँ। अन्तरात्मा को 
नहीं देखतीं। किसी किसी धीर पुरुपने अमृतत्व की अमिलापासे 
आवृतचक्ष होकर परमात्मा को देखो है ” इत्यादि । अ्रथर्वोप- 
निपद्‌ में भी है-“कर्म डारा भाप्त करने योग्य लोको की परीक्षा 
करके आहाण निवंद्‌ (वेराग्य) को प्रांघ कर । ” “ वह शिष्य 
समित्‌पाणि होकर अह्मज्ञान लाभ के लिये वेद्श ओर ब्रह्मनिष्ठ 
शुरुके समीप जावे।”» इत्यादि | इसी प्रकार से वैराग्य 
सम्पन्न द्ोने से भ्रात्मशान के सम्बन्ध में श्रवण, मनन ओर 
निद्ध्यासन की शक्ति उत्पन्न द्दोती है, अन्यथा नहीं । इस 
आत्मतत्व चिशान से संसार का वीजरूप अशान ओर काम- 
कर्म-प्रवत्ति का कारण निवृत् हो जाता है । “ एक दत्त्वदर्शी 
केलिये शोक द्वी क्या है ओर मोह ही क्या है ? “आत्मक्ञ शोक 
को अ्रतिक्रम करता है ? “उनके दर्शन होनेपर दर्शक के हृदय 
की अन्थि खुल जाती है, सब संशय दिलन्न द्वो जाते हैं ओर 
कर्मसमूह नष्ट दो जाते हैं । ”» इत्यादि श्रुतिद्वारा भी 
प्रमाणित है । 

यदि घश्न द्वों कि, कर्म सहित ज्ञान से भी यह चिपय॑ 


ही 


कि 
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सिद्ध हो सकता है ? नहीं हो सकता है, क्योकि, चाजसनेयक 
उपनिषद्‌ में कम सहित शान का अन्य प्रकार फल कहा गया 
है--प्रारम्भ में “ हमें त्ली हो” ऐसा प्रारम्भ करके "पुत्र के 
डारा यह लोक जय करने योग्य है अन्य कर्म के द्वारा नहों। कर्म 
ु के छारा पितलोक, विद्या के हाय देवलोक लाभ हो सकता 
है। ” इस प्रकार से कर्म सहित शान को लोकन्रय लाभ का 
कारण कह्दा गया है आत्मलाभम का कारण नहीं । पुनः उसी 
उपनिषद्‌ में सन्न्यास ग्रहण का हेतु कहा गया है कि, “ हम 
लोग उस भ्रजां ( सनन्‍्तान ) द्वारा क्‍या करेंगे, जिससे आ्त्म- 
खोक नहों प्राप्त होता है |? इसका तात्पय्य यह है कि, प्रजा, कर्म 
ओर कर्मसंयुक्त विद्या ये तीनो यथा क्रम भनुष्यलोक, पितृ- 
लोक ओर देचलोकप्राप्तेोके साधन हैं, खाध्य-साधन- 
विशिष्ट श्रनित्य ये लोकन्नय हमारे अभीष्ट नहीं हैं, हमारी 
आत्मा स्वभाव से ही अज्ञर, श्रमर, अस्त, अभय ओर 
नित्य है, वद्द कमें द्वारा वृद्धि-.हास को नहीं प्राप्त होती 
है। इस कारण कम से हमें कोई प्रयोजन नहीं है । हमारा 
अभीए वह आत्मा नित्य होने से अविद्यानिव्रत्ति के सिवाय 
अन्य साधन द्वारा प्रतिपाद नहीं है। इस कारण जीव-ब्रह्म 
की पकता समझ कर सर्व इच्छा त्याग करके संन्यास भहण 
अवश्य कर्च॑व्य है। 
जीवबत्रह्मत्ववोध कर्म का सम्पूर्रूप से विरोधी है, इस 
कारण भी आत्मज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं दो 
सकता है, क्योकि, कर्मानुष्ठान में कारक-भेद्‌ तथा स्वर्गेलोकादि 
फल-मभेद्‌-जश्ञान रहना अववश्यक होता है ओर आत्मविषयक 
ज्ञान में चद्द समस्त भेदवुद्धि छुप होजाती है, खुतरां इन 
दोनो की एक साथ अवस्थिति असम्भव है । विशेषतः 
अह्यात्मचिज्ञान वस्तुप्रधान अर्थात्‌ वस्तु की सत्यताके अज्ु- 
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सार पान उत्पन्न द्योता है; इसमें कर्ताकी कोई स्वाधीनता 
नहीं है। अ्रतः जानना चाहिये कि, ऐेहलौकिक पारलोकिक भोग 
तथा बाह्य साध्यसाधन से चैराग्य-सम्पत्न व्यक्ति के लिये 
द्वी ' केनेषितम्‌ ? इत्यादि दारा धह्म जिशासा प्रदर्शित हो 
रही है । यह प्रतिपाध विषय अत्यन्त सच्म होने के कारण 
अझनायास ही वुद्धिगग्य होसके, इसलिये इस विपय का 
शिष्य तथा श्राचाय्ये के प्रश्न ध्रत्युत्तररूप से निरूपण किया 
गया है ओर केवल तक से इसका अगस्यत्व प्रदर्शित हुआ 
है। श्रुति ने क्द्दा है कि “ यह आत्मविषया घुद्धि तक हारा 
नहीं प्राप्त की जाती । ” “ आचाय्येवान पुरुष जानने में समर्थ 
होता है ” “ आचाय्ये के द्वारा भाप्त विद्या ही उत्तम फल प्राप्त 
कराती है। ” भगवान्‌ ने भी कहा है कि हे “ अर्जन ! शुरू 
के समीप नत होकर उसको जानो । » इत्यादि भ्रतिस्खृति से 
पूर्वोक्त विज्ञान समर्थित होता है । श्रतणव मुमुश्षव्यक्तिने 
परमात्मश्ञानभिन्न अन्य कोई आश्रय न जानकर यथात्रिधि 
ब्रह्मनिष्ठ गुरू को प्राप्त करके अभय, नित्यकल्याणमय आश्रय 
लाभ की इच्छा से इस विषय में प्रश्ष किया था | ऐसा ही 
अभिप्राय उक्त वाक्य से कल्पना की जा सकती है ॥ 
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3“ततूसत्‌ । 


सामवेदीया 
केनोपनिषत्‌ । 


की +ल्ल्ण्मदल 8 '3ं272-.20००००-+- 


अथमः खण्ड: । 





आप्यायन्तु ममाज़ानि वाकप्राणश्रक्ु थ्रोत्रमथों वलमि- 
न्द्रियाण्धि च सवोशि । सर्व ब्रह्मोपनिषद॑ माह त्रह्म निरा- 
कुय्या मा मा वह्मनिराकरोदनिराकरणमस्तनिराकरणं 
मेउस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्‌र धर्मास्ते मयि सन्तु, 
ते मयिसस्तु ॥ ओ शान्ति: शान्ति! शान्ति | हरिः & ॥ 
शान्तिपाठ। 
हमारे समस्त अंग, वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल तथा 
इन्द्रियां दुद्धिलाम करें। उपनिषत्‌-प्रतिपादित अह्म हमारे 
निकट प्रतिभात दो, में त्रह्मको अखोकार न करू तथा ऋह्म 
भी हमको परित्याग न करे | उसके निकट हमार तथा हमारे 
निकट उसका सर्वदा नियत सस्वन्ध विद्यमान रहे और आत्म- 
नष्ठ झुझ्रमें उपनिषत्‌ काथत धर्म प्रकाशित द्दो। 


२ फेनोपनिपत्‌ । 
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टीका । 
मंगलाचरणको रीति चैद्क्रिसस्प्रदायसे अनुमोदित है। 
डपनिपदूर्मे भी प्रायः मंगलाचरणके मन्त्र पहले देखनेमे आते 
हैं। कोई काय्ये ध्रारम्म हो, परमात्मा अन्तःकरणको युक्त 
करके कार्य्यारम्म करनेसे अगणित फलको प्राप्ति होती है। 
यह मन्त्र भी मंगलाचरण-सूचक है और मंगलाचरणके 
विचारसे पूर्णावयव है। मन्जके प्रथम अंशर्म धर्माचिरुद्ध 
पामकी पूर्णता दिखाई है। मध्यमें परमार्थकी सिद्धि ओर 
अन्तमें परमधर्मकी सिद्धि प्रतिपादित हुई है, जिससे उपनिपदु- 
के श्रवण, मनन ओऔर तनिद्ध्यासनका प्रारम्भ हुआ है, जो 
मोक्षरूप है। अतः यह मन्त्र चलुर्घ॑र्गभ्राध्तिका कारणरूप दोने- 
से परममंगल-दायक है। 
केनेपितं पतति प्रेपितं मन, 
केन प्राण प्रथमः प्रेति युक्तः | 
केनेपितां वाचमिपां वदन्ति, 
चक्ु! श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥१॥ 
मनः केन इपित ( अमिप्रेतं ) प्रेपितं ( श्रेरित च सव्‌ ) पतति ( स्व- 
विषय भ्रति गच्छति )। केन युक्तः ( नियुक्तः मेरितः सन्‌ ) प्रथमः 
( श्रेष्ठ: ) प्राण: प्रैति ( स्वच्यापार प्रति रच्छति )। केन इतपित्ता बाचल्त, 
इमाम ( शब्दलक्षणां ) वदुन्ति ( छोका$ इति शेप३ ) ( तथा ) चक्षु३ 
शोत्र (च) कःड ( अपि ) देवः ( चयोतनवान्‌ ) युनक्ति ( युदूक्ते, 
प्रेरयति ) ॥ १ ॥ 


हा 


प्रथमः खण्ड: । ३ 


मन्त्ाथे । 

मन किसको इच्छासे प्रेरित होकर (अपने विपयमें) गमन 
करता है ? श्रेष्ठ भाण किसके द्वारा नियुक्त होकर गमनागमन 
करता है ? किसकी इच्छासे भेरित होकर लोग शब्दोश्चारण 
करते हैं ? तथा कौन देवता इस चक्चु और कर्णको अपने 
अपने विषयमें नियुक्त करते हैं. ? ॥ १॥ 

शाझर-भाष्यम्‌ । 

केनेपित॒मिति । केन क्॒नाँ इपितं इष्टम अभिप्रेतं सत्‌ मन३ पतति 
गच्छति स्वविषय भ्रतीति सम्वध्यते !। इपेराभीद्णार्थस्य गत्यथस्थ च॑ 
इह[सम्भवात्‌ इच्छार्थस्यैच एत्द्रूपमित्ति गम्यते । इपितमिति इट प्रयो- 
गस्तु छान्‍द्स$, तस्येव प्रपूर्वस्थ नियोगाथे प्रेपितमित्येतत्‌ । तन्न प्रेपि- 
तमित्येवोक्ते श्रेपयितृप्रेपणविशेषविषयाकाइक्षा स्यथात्‌ , केन भेपयितृविशे- 
पेण, कीदशं वा प्रेपणमिति । इपितमिति तु विशेषणे सत्ि तदुभयं निव- 
पत्ते । कस्य इच्छामात्नेण प्रेपितमित्यर्थविशेषनिर्धारणात्‌ । 

यर्ेपो5थों5भिप्रेत$ स्थात्‌ , केनेपितमित्येतावत्ैव सिद्धत्वाव्‌ प्रेपितमिति 
न वक्तत्यम्‌। अपि च शब्दाधिक्यादरथाधिक्य युक्तमितीच्छया कमंणा 
वाचा वा केन प्रेषितमित्यर्थविशेषोञ्चगन्तुं युक्त: । न; प्रशनसामर्थ्याव्‌ , 
देहादिसंघातात्‌ अनित्यात्‌ कमेकाय्योत्‌ विरक्त+ अतोथ्न्यत्‌ छूटस्थं नित्य 
वस्तु बुभुत्समानः एच्छतीति साभमर्थ्यादुपप्यते। इतरथा इच्छावाकू' 
कर्मसिः देहादिसंघातस्य प्रेरयितृत्व प्रसिद्धमिति प्रश्नोअ्नथेक एवं स्थात्‌ । 
एवसपि प्रेपितदव्दृध्याथों न प्रदर्शित एवं? न; संशयवतो5यं प्रश्न 
इति प्रेषितशब्दस्याथविशेष उपप्चते। कि यथा प्रसिद्धमेव कांर््यकारण- 





द्ट फेनापानपत्‌ | 


संघातत्य श्रेपयितृत्व, किंचा संघातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्थ इच्छामात्रेणेव 
सन-भादिप्रेपयितृत्वम्‌ , इत्यस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थ “केनेपित पतति प्रेपि- 
त॑ मनः ” इतिविशेषणद्वयम्ञुपपच्यते । 

ननु स्वतन्त्र मनः स्वविपये स्वयं पततीति प्रसिद्धमु; तन्न कर्थ प्रश्न 
उपयथते इति ९ उच्यते--यदि स्व॒तन्त्र मनः भवृत्तिनिद्धुतिविपये स्थात्‌ 
तहिं सर्वस्य अनिष्टचिन्तन न स्थात्‌, अनथ च जानन्‌ संकट्पयति, अत्युप्न- 
दुश्खे च कार्य्य वाय्येमाणमपि प्रव्तत एवं मनः । तस्मात्‌ युक्त एव केने- 
पितमित्यादिप्रदनः । केन ध्राणों युक्तो नियुक्तः श्रेरितः सन्‌, श्रेति 
गच्छति स्ववच्यापारं प्रत्ति। प्रथम इति प्राणविद्येपणं स्थात्‌, ततपूर्वक- 
त्वात्‌ स्न्द्रियप्रवृत्तीनाम्‌ू । केन इपितां वाचमिमां शब्दलक्षणां चदन्ति 
लौकिकाः तथा चक्षुः श्रोत्रं च रवे स्व बिपय्रे क उ देवों द्योतनवान युनक्ति 
नियुड क्ते भेरयति ॥ $ ॥ 

भाष्याजुवाद । 

मन किख कर्ताकी इच्छाले भेरित होकर अपने विपय्म 
प्रचृत्त होता है ? 'इप' घातुका अर्थ आभीदणय ( पौनः पुन्य ) 
गति ओर इच्छा है, इसमें आमीक्षय और गति शर्थ यहां सस्मव 
नहीं दै। इस कारण यदां 'ईप! धातुका प्रयोग इच्छाश्रर्थ्म 
समझना उचित है। 'प्रेपितः शब्द्‌ भी इच्छार्थक 'इप' घातुमें 'प्रः 
उपसर्ग योगसे बना है। यहां इसका अर्थ नियुक्त करना है। श्रुति- 
में यदि 'इपितं! न कहकर केवल 'प्रेपितं! ही कहा जाता तो 
प्रेपयिता और पेषण सम्वन्धर्मं विशेष जाननेके लिये पुनः जि* 
शास्रा होती, अर्थात्‌ मन जिसकी प्ररणांसे धावित होता है, 


कर नरनन्‍ मन अमन, 


चह प्रेषयिता कौन है ? तथा उसका प्रेपण किस प्रकारका 
है ? इत्यादि जिज्ञासा रद्द ही जातो, किन्तु “इपितं” विशेषणसे 

ही ये दोनों शंकाएं खतः निवतत्त हो जाती हैं । 

अब प्रश्न यह होता है कि, यदि इसी प्रकार अर्थ निरूपण 

करना श्रुतिका अभिष्ाय है, तो “इपितं” पदसे वद्दी अभि- 
प्राय सिद्ध हुआ, तव पुनः "प्रेपितं” विशेषण धयोग उचित 
नहीं होतो; विशेषतः जब शब्दके आधिक्यसले अर्थका भो 

आधिक्य होना युक्तिसिद्ध है, तो यह भी अर्थ हो सकता है 

कि, जो अपनी इच्छा, चेष्टा वा वाक्य द्वारा मनको चलाते हैं, 

वे कोन हैं? नहीं, प्रश्न सामथ्यसे ही ऐसा प्रतीत नहीं हो 

सकता है; क्योंकि उक्त प्रश्नसे मालूम होता है कि, किसी व्यक्ति- 
ने मानों इन्द्रियादिके लमष्टिभूत, अनित्य, देहादिसे विरक्त 

(वैराग्य-सम्पत्ञ) होकर देद्देद्सि अतिरिक्त एक कूटस्थ, नित्य 
वस्तुके अन्वेषणके अमीएसे इस प्रकार प्रश्चका आविभभांव 
किया है। इस कारण उसके लिये उक्त प्रकारका अविश्वासम्ू- 
छक प्रश्न कदापि सम्भव नहीं हो सकता है। पक्षान्तरमें, 
इन्द्रियाद्संघातमय यह देह, इच्छा, चेष्ठा और वाक्य द्वारा 
मनको प्रेरित करता है, यह*सभी जानते हैं ओर प्रश्नकर्ता 
भी अवश्य ही इस वातको जानते हैं। अतः ऐसे प्रश्षकर्ताके 
छिये उक्त प्रकारका अर्थद्दीन प्रश्ष उठांना निष्प्रयोजन दो 
जाता है, ऐसा करनेपर भी “प्रेषित” शब्दका कोई अर्थ 
नहीं दिखाया गया ? नहीं, यह प्रश्ष भी युक्तियुक्त नहीं है, 


द केनोपनिपत्‌ 
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फर्मेकि, संशयवानके इस गश्षमें 'पेपित! शब्द्से चिशेष अर्थ 


प्रनिपन्न होता है। अर्थात्‌ इन्द्रियादि तथा काय्ये कारण- 
संघानमय देह जो 'प्रेपयिता' रुपसे लोकप्रसिद्ध है फ्या 
चास्तवमें बह देह दो प्रेपयिता है? या उसके अतिरिक्त, 
खतन्‍त्र कोई है, जिसकी इच्छामात्रसे दो मन आदिका 
प्रेषणकांय्य सम्पादित हुआ फरता है, इस प्रकार विशेष 
अभिप्राय प्रदर्शनके निमिच ही 'इपितः और 'प्रेषित! ये दो 
विशेषण प्रयुक्त हुए हैं । 

अय प्रश्ष यह होता है कि, खतनन्‍्त्र मन अपने विपयमे 
स्वयं दी गमन करता है, यह वो लोकप्रसिद्ध ही है पुनः यदद 
प्रश्ष कैसे उठ सकता है ? इसका उत्तर यह है कि, मन थदि 
अपने भन्नत्तिनिव्त्ति विपयमें खाधीन होता, तो सबकी 
अनिएचिन्ता न होती, किन्तु मन जान घुझकर भी अनर्थ 
चिन्ता किया फरतो है, श्रति उग्र 'दुः्बजनक काय्येमें भी 
मन प्रवृत्त हुआ करता है; ( खाधीन दोनेसे ऐसा नहीं दोता ) 
इस कारण 'केनेपितं! इत्यादि प्रश्न थुक्तिय॒क्त ही है। 

प्राण किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने व्यापोरम नियुक्त 
होता है? प्राण सच इन्द्रियोले प्रथमोत्पन्न है, इस कारण 
प्राणशको प्रथम” विशेषणसे विशेषित किया गया है। साधा- 
रण लोग किससे प्रेरित होकर शब्द उच्चारण करते हैं ? 
तथा चच्चु और श्रोत्र किस देवता (चुतिमान्‌ ) से प्रेरित 
होकर अपना अपना कांण्ये सम्पादन करते हैं ? ॥१॥ 
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ह। 


टीका । 
यांवत्‌ डपनिषदोंका प्रतिपाद्य परमात्मरूपी ब्रह्म है, 
उसी खखरूपकी उपलब्धिमे यह मनन पथप्रदर्शक है। प्रथम 
'जो कुछ जिज्ञास्य है, उसका यथावत्‌्‌ प्रक्ष करके तद्नन्‍तर 
'थदि उत्तर दिया जाय, तो सिद्धौन्तके हृदयक्ृम करनेमें 
चड़ा सुविधा होती है। आत्माकी उपलब्धिमें सहायता 
देनेके अर्थ दी प्रश्चरूपसे इस मन्‍्त्रकी प्रवृत्ति है॥ १॥ 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यह 
वाचो ह थाच॑ स उ प्राणस्य प्राण | 
चज्ुपभ्रक्षुरतिस्रुच्य धीराः, 
प्रेत्यास्पान्नोकादमता भवन्ति ॥ २॥ 
यत्‌ (य३) श्रोत्रस्थ श्रोत्र, (काय्येप्रवत्तिहेतु:) मनसः सन 
( मननप्रयोजकम्‌ ) वाचः ह बाच ( चाकू ) स+ ( ठेव३) उ ( अपि 
*'आणस्य आण चक्षुप३ चक्कु१ ( शओत्रादेः श्रोत्रादि रक्षणं ब्रह्म विदित्वा ' 
अतिमुच्य ( श्रोत्रादिपु आत्मुद्धि परित्यज्य ) धीराः ( घीमन्त३ , 
अस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेत्य ( रत्वा ) असूता। ( अमरघमोणः ) भवन्ति ॥ २॥ 
मन्त्रार्थ । 
जो धोत्का भोत्र ( भ्रवत्तेंक ), मनका मन और वाक्यक 
भी वाक्य है, वही प्राणका भी धाण है, उसको चच्ुका चचछ 
आखरूप जान कर दुद्धिमानगण शरीरादिमि आत्मबुद्धि परि 
ज्याग करके झत्युके अतन्तर अस्तत्वछांभ करते हैं, अर्थार 
अमर दो जाते हैं ॥ २ ॥ 


मम केनोंपनिपत्‌ | 
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शाउर-साप्यम्‌ । 
एवं प्रष्टयते योग्याय आह गुरुई, रूणु त्य॑ं चच्‌ प्ृच्छसि,--मनआदि-क- 
जजातस्य को देव३ स्वविषय प्रति भेरयिता, कथ वा प्रेरयतीति। भोन्नस्‍््य 

श्रोत्र' ऋणोन्यनेनेति श्रोत्र॑--शब्दरय श्रवर्ण प्रति करणं दाब्दाभिव्यब्जक 
श्रोत्रमिन्त्रियम्‌ , तस्व श्रोन्न से यस्त्वया प्ृष्ट-चलन्लुः श्रोत्र' क उ देवों 
युनक्तीति। असावेब॑ विशिष्ट: श्रोत्रादीनि नियुडक्त इति वक्तव्ये--ननन्‍्वे- 
तदनमुरुप प्रतिवचन श्रोत्रस्थ श्रोत्नमिति । _नेप३ दोप१,--तस्य अन्यथा 
विशेषानवगमाव्‌। यदि हि श्षोत्रादिव्यापारव्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण 
विशिष्ट: श्रोत्रादिनियोक्ता अबगस्येत, दात्रादिश्रयोक्ततत्‌ तदिदमनलुरूप॑ 
प्रतिवचन स्थात्‌। नत्विह् श्रोन्नादीनां श्रयोक्ता स्वव्यापारविशिष्टो रूवि- 
प्रादिवत्‌ अधिगम्यते । श्रोन्रादीनामेव तु संहतानां व्यापरोण आलोचन- 
संकल्पाध्यवसायरक्षणेन फरकावसानलिद्नेन अवगम्यते | अस्ति हि श्रोत्रा- 
दिमिरसंहतो, यत्‌-प्रयोजनग्रयुक्तः श्रोत्रादिकछापो ग्रह्मदिवत्‌ इति, संह- 
तानां परार्थत्वात्‌ अवगस्थते श्ोत्रादीनां श्रयोक्ता । तस्मात अनुरुपमेचेद 
प्रतिवचन श्रोन्रस्य भोन्नमित्यादि | 

के पुनरत्र पदार्थ: “श्रोन्नस्य श्रोत्रम” इत्यादेश। न श्ञन्न श्रोत्रस्थ 
श्रोत्रान्तरेणाथ:-यथा प्रकाशकस्य प्रकाशान्तरेण | नेप दोप:। अयमत्र 
पदार्थ4-श्रोत्र॑ तावत्‌ स्वविषयव्यक्षनसमर्थ दृषम्‌; तन्च स्वविषयच्यक्षन- 
सामथ्य श्रोन्रस्य चैतन्ये श्ात्मज्योतिषि नित्येड्संहते सर्वोन्तरे सति भवति, 
नासति इति अतः ओजन्नस्य क्रोत्रमित्याद्यपपचते । तथा च श्रुत्यन्तराणि,- 
#आतनेवाय॑ ज्योत्तिपास्ते” “तस्य भासा सर्वंमिदं विभाति” “येन सय्ये-- 
स्तपति तेजसेद्ध:” इत्यादीनि । “ यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते5खिलस्‌” 


प्रथमः जणडः | ६ 


टी जीडीनीी <ी-जीजीजी-ल-ीजीजीकीीजी न्‍ीपफीजीीजीज सीजन च, 


/क्षेत्र' क्षेत्री तथा इत्स्न॑ प्रकाशयति भारत,” इत्यादि गीतासु। काउ- 
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कैच,---“नित्यो नित्यानां चेततनशचेतनानाम” इति। श्रोत्रायेव सर्चस्यात्म- 
भूत चेतनसिति असिद्ध; तदिह निवर्तते। अस्थि किमपि विद्वदुचुद्धि- 
गम्य॑ सर्वान्तरतर्म कूटस्थमजरमस्तमभयसर्ज श्रोत्रादेरपि श्रोन्नादि, तत- 
सामथ्य॑निमित्तमिति प्रतिवचन, शब्दार्थश्रोपपच्यतत एवं । 

तथा मनसोध्न्तःक्रणस्प मन) न हान्त+ऋरणभन्तरेण चैतन्यज्यो- 
तिप दीपित स्वविषयसंकल्पाध्यवसायादिससर्थ स्थान्‌। तस्मान्मन- 
सो5पि सन इति। इह छुद्धिमनसी एकीकृत्य निर्देशों “मनसः इति। 

यदहाचों ह चा्च॑/---यच्छब्दों यस्सादर्थे श्रोत्रादिभिः संचं) सम्बध्यते 
यस्सात्‌ भ्रोत्रस्थ श्रोन्न , यस्मान्मनसों मन इत्येचस्‌ | चाचों ह वाचमिति 
द्विवीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते, प्राणस्थ आण इति दशेनात्‌। वाचो है 
वाचमित्येतद्चु रोधेन प्राणस्य प्राणमिति कस्मरादद्वित्रीयेव न क्रियते ? 
न; वहूनामसुरोधस्य युक्तत्वाद्‌ वाचमित्यस्थ वागित्येतावद्‌ चक्तव्यम्‌, स 
ड “प्राणस्थ प्राणः” इति शब्दह्दयानुरोधेन; एवं हि बहूनामजुरोधों युक्तः 
क्ृतः स्थातू । एृष्ट॑ च वस्तु प्रथमैतर निर्दे्ट युक्तत्‌। स यस्तवया एष्ठः 
आ्राणस्य प्राणाख्यवृत्तिविशेषस्य प्राण: तत्‌ कृत हि प्राणस्प भ्राणनसामथ्येम। 
न झात्मना अनधिष्ठितस्थ प्राणम्ुपपद्यते । / को होचान्यात्‌, के प्रएण्याव्‌, 
यदेष आकाश आनन्दो न स्पात्‌,” “ऊध्चे प्राणघुन्नयत्यपान अत्यगस्यति' 
इत्यादि श्रुतिस्पः | इहापि च वक्ष्यते--“येन आण£ अणीयते, तदेव अद्म त्व॑ 
विद्धि,”इति | श्रोन्रादीन्द्रियप्रस्तावे घ्राणप्राणस्य नजु युक्त अहणम्‌ सत्यमेवं , 
प्राणप्रहणेनैचतु त्राणप्राणस्थ अहर्ण कृतस्‌---एवं मन्‍्यते श्रुति । सर्वेस्येच 

करणकलापस्य यद्भश्रयुक्ता प्रद्यचिस्तद ब्रह्मेति प्रकरणार्थों विचक्षितः | 


न 


है केनोपनिपत्‌ । 


तथा अश्ल॒पश्चछ्ु।, रुपप्रफाशरुस्थ चल्षुणे यद्गृपप्रहणसामथ्य, तल 
बत्मचैतन्याधिष्टिवस्पैव अतश्रक्षुपश्रक्) । प्रष्ठ एष्टस्यार्थस्थ झातुमिश्त्वात्‌ 
ओत्रादें। श्रोत्रादिलक्षणं यथोन्‍ह श्रद्य ज्ञात्येति अध्याद्रियते । “भम्दृता 
मचन्ति” इति फल्श्रतेश्व । ज्ञानादयस्तत्व प्राप्यते, 'ज्ञात्वा विश्युच्यते” 
इति सामर्थ्यात्‌ श्रोत्रादिकरणकलापमुज॒शित्वा--श्रोत्रादी द्यात्मभाव॑ हृत्वा 
तदुपाधिः सन्‌ तदात्मना जायते ब्रियते संसरति च । अतः भोनादेश 
श्रोत्रादिलक्षणं म्रद्म भाव्मेति चिदित्वा अतिमुच्य श्रोन्नायात्ममाव॑ परित्यज्य 
ये श्रोत्राद्यात्मभातं परित्यमन्ति, ते घीरा धीमन्तः । नदीिि विशिष्टधीमच्यम- 
'न्तरेण श्रोत्राद्यत्ममावः शक्त्यः परित्यक्तम्‌ । श्रेत्य-व्याकृत्य अस्माछोकात्‌ 
पुश्रमिन्रफलत्रवन्धुपु॒ममाहंभावसंब्यवहारछक्षणात्‌ त्यक्तसवेंपणा रूत्वे- 
रथ । अमृता अमरणधर्माणो भवन्ति । “ न कर्मणा न प्रजया धनेन 
स्यागेनेके अम्ृतत्वमानझु:,” “परांचिखानि व्यतृणत्‌ ।” “जावृत्तचक्षु र- 
खतत्वमिच्छन्‌ |” “यदा सब प्रमुच्यन्ते,” “अन्न ब्रह्म समइलुते --इत्यादि 
श्रुतिभ्यः । अथवा अतिमुच्य इत्यनेनेव एपणात्यागस्य सिद्धत्वात्‌ 
जस्मालूलोकात्‌ मेत्य भस्माच्छरीरात गरेत्य रूत्वेत्थथं; ॥ २ ॥ 
भाष्याजुवाद । 
इस प्रकार पश्नकरनेवाले योग्य शिष्यको गुरुने कद कि, 
सुम जो मन आंदि करण खमूहोका या इन्द्रियोंका अपने 
अपने विपयमे प्ररयिता और प्रेरणसम्वन्धसे प्रश्न करते हो 
डसकां उत्तर श्रवण करो । जिसके द्वारा शब्द अ्रवण किया 
जाता है, ' अर्थात्‌ जो शब्द खुननेका कोरण स्वरूप है, 
आष्यव्यक्षक ( प्रकाशक ) उसी इन्द्रियका नाम भोत्र है। कौन 


् 


5) 
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देवता चचक्षु ओर श्रोच्को स्वविषयम नियुक्त करते हैं? 
इसप्रकार तुमने जिसके सम्बन्धर्मे पूछा है, वे उस श्रोत्रके 


, सी श्रोत्र हैँ । श्रद शंका यह होती है कि, प्श्नके अनुकूल 


उत्तर नहीं हुआ । प्रश्न था कि, कौन देवता चक्षुभोत्रादिफो 
अपने अपने विपयमें नियुक्त करते हैं। इसका उत्तर न देकर 
ओजत्रका श्रोत्न कहनेसे प्रश्कके अद्भयुरुष उत्तर नहीं हुआ। 
नहीं, इसमें दोष नहीं है, क्योकि, उस प्रेरयिताफा अन्य ऐसा 
कोई विशेष धर्म नहीं जाना जाता; जिसके द्वारा दात्रादि 
प्रयोक्ताकी तरह उसका भी स्वरूप निर्देश किया जा सके। 
चस्तुतः श्रोत्रादिका पेरक श्रीभमगवानको यदि इस व्यापार 
(कार्य) से सिन्न भो उनके निजके व्यापार द्वारा परिचित किया 
जा सकता, तो अचश्य दो इस प्रकार अज्ञपयुक्त उत्तर देना 
'दोषयुक होता; परन्तु श्रोचादिक्के प्रेरयिता तो कपी भी छेदन 
कर्ताकी तरह स्वकीय किसी व्यापारके दारा अवगम्यमान 
नहीं होते, किन्तु संदत ओोन्रादि पदार्थोके आलोचन, संकल्प 
अध्यवसायोदि काय्ये समूहोके द्वारा उनका अस्तित्व लिद्ध 
होता है। तात्पय्च यह है कि, जिस प्रकार गृह गृहस्वामीक्रे 
डउपभोगके लिये ही होता है, उसो प्रकार श्रोत्रादिसि असंहत, 
व्तथा जिसके प्रयोजन > लिये भ्रोत्रोदि पयुक्त दोते है, पऐेला 
कोई ओ्रोच्रादिका धयोक्ता है, ऐसा शान होता है। क्योकि, 
संहत पदार्थ दूलरेके उपभोगके लिये होते हैं; इस कारण 
* ओजत्रस्यथ भरोत्रं” यह प्रत्युत्तरकथन अलुरुप दी है। 


श्र केनोपनिपत्‌ । 
प्रश्न होता है कि ऐसा होनेसे “धोत्रस्य भ्रोच्र” इत्यादि 
पदका अर्थ कैसे होगा ? किसी एक परदोपके धारा जिस 
प्रकार प्रकाशमय अन्य दीपकी कुछ भी प्रयोजन सिद्धि नहीं 
द्ोती, उसी प्रकांर एक श्रोचका भी एक अन्य भ्रोत्नके द्वारा 
कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता ? नहीं, इस प्रकार 
दोप नहीं है। इसका अर्थ यहां इस प्रकार है,--भवरणेन्द्रियमें 
खबिपय ( शब्द ) अहण करनेका सामर्थ्य देखा जांता है, 
परन्तु नित्य, असंहत, सबके अन्तःकरणमें विराजमान आत्म- 
ज्योतिके चिध्रमान रहनेसे ही श्रवणका वद्द विपया भिव्यञ्ञनत्व 
रहता है। यदि चद् आत्मज्योति न रहे, तो श्रवरणेन्द्रियका 
खविपयश्रदण सामथ्य भी नहीं रहेगा। क्योंकि आत्मा ही 
भ्रवरणन्द्रियके शक्ति प्रकाशका कारण है, इस कारण उसके 
लिये “श्रोत्का भी ओ्रोत्र” इस पदका प्रयोग युक्तियुक्त हो 
है। यथा अन्य श्रुतियोंमे--/यह पुरुष आत्मज्योति द्वारां दी 
काय्ये किया करता है।” “यह समस्त जगत्‌ उन्हींकी दीघतिले 
प्रकाशित हुआ करता है ।” “ध्य्ये उन्हींकी दिप्तिसे दिप्तिमान्‌ 
होकर उत्तांप दिया करते हैं।” तथा “आदित्यगतव जो 
तेज जगत्‌कों प्रकाशित करता है (चह मेरा तेज है )/” 
'हे भारत | क्षेत्री इसी प्रकार समस्त ज्ञगत्‌कों प्रकाशित 
करता है।” इत्यादि गीता वाक्य इसका धमाण है। “वे ( पर- 
मात्मा ) नित्यका भी नित्य, और चेतनका भी चेतन है।” 
इस्योदि कठोपनिपदीय वाका भी इसको दृढ़ करता है। 
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तात्पय्ये यह है कि, श्रो्राद्‌ ही सबका आत्ममूत चेतन है, 
इस प्रकारकी साधारणमें प्रसिद्धि है, यद्द भ्रान्ति दूर की गई 
है। अर्थात्‌ केवल ज्ञानीजन बुद्धिगम्य, सबका अन्तरस्थ, 
कुटख, अजर,अमर, अस्त, अभय, श्रोन्नादि ( ब्लानेन्द्रियों ) का 
भी श्रोच्च एक ऐसा कोई वस्तु है, जिसके रहनेसे ही 
श्रोत्रादि इन्द्रियगयण झपतना अपना काय्ये करनेमे समर्थ 
होती हैं। अतणव श्रुत्युक्त प्रतितचन और शब्दार्थ दोनों दी 
युक्तियुक्त हैं। 

वे मन--अन्त/करणके भी मन हैं। क्योंकि बिनो उस 
चेवनज्योतिके प्रकाशित हुए अन्तश्करणरूपी मन संकल्प, 
स्वोध्यांय आदि अपना काय्ये करनेमे समर्थ नहीं होता है। 
इस कारण वे मनके भी मन है। यहां बुद्धि और मन दोनों- 
को एक करके “मनसः” का प्रयोग हुआ है । 

“यदू वाचो ह वाचम्‌” यहां 'यत्‌! शब्दका यस्मात्‌ अर्थमें 
अर्थात्‌ हेत्वर्थम प्रयोग हुआ है, तथा श्रोत्रादि सब्ोके साथ 
सम्बन्ध रखता है। अर्थ इस प्रकार है-जिस कारण चह 
ओज्रको भ्रोत्र है और जिस कारण मनका सी मन है। और 
“प्राणुस्य प्राणः” यहां प्राण शब्द प्रथमान्त होनेसे “वादों हद 
घाचम्‌” इस 'घाचमु” शब्दकी छितीया विभक्तिको प्रथमा 
विमक्तिमें परिणत करना होगा। अब शंका यह द्ोती है 
कि, 'वाचो द वोचम्‌! इस छितीया विभक्तिके अज्ञसार 
प्राण॒स्य प्राणम! यानि एक घचनात्त भाण शब्दकों द्विवचना- 
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न्तमें क्यों न परिणत किया जाय ? ऐखी शंका युक्तियुक्त 
नही है, क्योकि वहुके अजुरोधसे एक का एस्वित्तंन ही युक्ति 
सिद्ध है। विशेषतः यदां “ख उ प्राणस्य प्राणः” इन दोनों 
शब्दोंके प्रथमान्त दोनेके कारण “बाचम्‌” द्वितीयान्तको 
'वाक! करना दी ठीक है। ( वाचो ह वाक्‌ ) वाक्यका वाक्‌ 
इस प्रकार अर्थ करना दी युक्ति संगत होगा। और दूसरी 
बात प्रश्नक्रा उत्तर प्रथमा द्वारा ही युक्तियुक्त द्वोता है। 
तात्पय्ये यद्द है कि, 'ठुमने जिसके सम्बन्धर्मं पूडा है, चह 
प्राणका भी प्राण है। अर्थात्‌ उचकी सहायतासे ही प्राणवृत्ति 
अपने काय्यैको सम्पन्न करती है। क्योंकि आत्माका अधिष्ठोन 
न होनेसे कदापि सी प्राणक्रिया सम्पन्न नहीं होती है। यदि 
५आनन्द्खरूप यद आकाश (बह्म) न होता, तो कौन जीवित रहता 
या कौन प्राण धारण करता ?” “वे द्वी प्राणको ऊदुर्ध्वगामी 
ओर अपान वायुको अधोगामी करते हैं।” इत्यादि श्रुतिले यद्द 
सिद्ध है ओर यहां भी कद्दा जायगा कि, “जिसके ह्वांरा प्राण 
प्रेरित होता है, उसीको ब्रह्म जानो ।”? अब शंका यह हो सकती 
है कि, श्रोत्रादिके प्रसंगर्म प्राण शब्द्से घाणेन्द्रिय समझना 
युक्तियुक्त है? ( क्योंकि प्राणसे प्राणवायुको समझना अप्रा- 
सक्लिक है) ठीक है, किन्तु श्रुतिका तात्पर्य है क्रि, समस्त 
इन्द्रियगण ( कारण कलाप ) जिस हेतु अपने अपने कार्य्यमें 
भवच होती हैं, वे दी त्रह्म हैं, यही इस प्रकरणका अर्थ है। 
इस कारण प्राण” श्रदणसे हो घ्राणका अरददण भी दो दी जाता 
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है। वह नेत्रका भी नेन्न है। अर्थात्‌ नेत्रकी जो रूप अददण 
कफरनेकी शक्ति है, चद चेतन शआत्माके अधिष्ठानसे ही है; 
इस फारण चकुका भी चजु है। प्रश्नकर्ताकों अपने जिशास्य 
विपयको जाननेकी इच्छा रहती है। इस कारण एक 'शात्वा! 
क्रिया खमझ कर इसका अर्थ यों करना चाहिये कि, थ्रोत्रादि- 
का भी थोत्रांदि रूप ब्रह्मको जानकर--विशेषतः फल श्रुतिमें 
अखतत्वकी बात है और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती इस 
कारण यही अर्थ युक्तिलगत है। छ्ानके द्वाएा ही अम्ृतत्व 
प्राप्त किया जाता है, “जानकर मुक्त दोता है।” तांत्पर्य यह है 
कि साधारणतः अज्षगण थ्रोत्रादि इन्द्रियोर्म ही आत्मबुद्धि 
उत्पन्न करके उसौसे उत्पन्न उपाधि द्वारा जनन, मरण आदि 
रुप संसारमें भटकते रहते हैं। अतः भ्ोत्रादिका श्रोत्रादि 
लक्षणरूप बरह्मको आत्मरूपसे जानकर जो श्रोन्रादि् आत्म- 
भावका परित्याग करते हैं, वे ही वस्ठुतः चुद्धिमान है। 
क्योंकि बिना विशेष बुद्धि सम्पन्न छुप्: श्रोत्नादिमें आत्मभावका 
परित्याग नहीं हो सकता है। वे ही लोग इस लोकसे उत्युके 
अनन्तर पुत्र, मित्र, कलम, बन्धु आदिम “में मेश” आदि 
भावको त्याग करके चासनारहित होकर अमर हो जांते हैँ। 
“कर्म, सन्‍्तान और धनके द्वारा नहीं, केचल त्यागके द्वारा 
ही अम्॒तत्व लाभ होता है ।? भगवानले इन्द्रियोफो चहिमुंज 
बनाया ।” “अमस्तत्वकी इच्छासे बाह्य दृष्टिको अन्तमुख किया 
था।” “जब ( वासना ) परित्याग दोता है” “इसी अवस्था 
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में अ्रह्मकी प्राप्ति होती है ।” इत्यादि श्रतियोंसे यही अभिप्राय 
सिद्ध होता है। अथवा '“अततिप्तुच्य' शच्दके छारा एपणा 
त्यागकी भी सिद्धि द्वोनेसे 'प्रेत्श/ शब्द्से इस शरीरसे 
 श्रयाण करके--सृत्युके बाद, ऐसा भी अर्थ हो सकता है ॥ २॥ 
थीका । 
पूर्व मन्त्रमे जिशासा है, इस मन्त्रम॑ समाधान है। जिस 
“एकमेचाहितीयम्‌” श्रुति छारा धतिपादित चिन्मय तथा 
सवे अन्तरात्मरूपी ब्रह्मके आश्रयले यावत्‌ दृश्य प्रपश्चकी 
खिति है, जिसकी सत्तासे पिएड और ब्रह्माण्डात्मक जगत्‌का 
अनुभव होता है, उसी खखरूपकी उपलब्धिके लिये इस 
मन्त्रकी धृत्ति है। इस मनन्‍्त्र्मे मन, प्राण, चाकू , ओर और 
चक्षु शब्द आये है, उनमें कोई विज्ञानका क्रम नहीं है। 
पद्‌ केवल लच्यको दढ़ करानेके धर्थ द्वी प्रयुक्त हुए हैं। पूर्व- 
कथित विज्ञानक्षे अनुसार आवरणरहित बुद्धिकी सहायतासे 
विचार करनेसे यही अशुभूति होगी कि, एक मात्र आत्माके 
श्रस्तित्वले ही मन चुद्धि आदि अन्त/क्रण चतुषण्ठय तथा सर्च 
घारक प्राण और मात्रास्पश उत्पन्नकारी इन्द्रियोक्ना श्रस्तित्व 
है। इसी कारण घाणका घपाण, भमनका मन कहकर उनका 
लक्ष्य कराया है। ओर दस प्रकारसे पूर्वापर अनुसन्धान द्वारा 
खाम्तुमव उत्पन्न करनेसे बुद्धि उस अक्यमय्म पहुँच सकती 
है। इस मन्त्रमे 'घीर! शब्द वेदके त्रिभावात्मकरुपके अल 
खार त्रिविध अर्थ धोधक है। 'घीर' शब्द्से ध्रुति-सम्पन्न, 
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समाधिसम्पन्न ओर निम्मलवुद्धिसम्पन्न ये ही तीन अर्थ 
प्रकाशित दोते हैं। मलरहित होनेसे साधक सात्विक घृति- 
सम्पन्न होता है, विक्षेपरद्दित होनेसे उसका चित्तवृत्ति- 
निरोध होकर उसको निर्विकलप सम्राधिकी,भ्रांप्ति दोती है, और 
चुद्धि आवरण रदित होनेसे आत्मक्ञानका उदय द्योकर खखब- 
रूपकी उपलब्धि हो जाती है। “धीर! शब्द इन तीनों भावामे 
दी प्रयुक्त दोता है। अतः इस प्रकारले धीर भहापुरुष देहा- 
ध्यासको छोड़कर आवागमन चक्रसे और कर्मबन्धनसे मुक्त 
होकर शरीरान्त होनेपर निःश्रेयसको प्राप्त कर लेता है ॥ २॥ 


न तन्न चक्षु गेच्छति न वाग्‌ गच्छति नो पनः । 
न विज्नो न विजानी मो यथेतदतुशिष्यात्‌ ॥३॥ 
अन्यदेव तह॒विदितादथोी अविदितादधि । 
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्ृव्यचचक्तिरे |४॥ 
तत्न ( तस्मिन्‌ बरह्मणि ) चक्कु४ न गच्छति, वाकू न गच्छति, सनः 
नो (न गच्छति ) [व्य ] [ तत्‌] न विद्या (न जानीमः ) यथा 
पुतत्‌ ( ब्रह्म ) अनुशिष्पात्‌ ( शिष्याय उपदिशित्‌ ) न विजानीमः तत्‌ 
(अहम ) विद्िताव, ( विद्क्रियाकम भूतात्‌ ) अन्यत्‌ ( थक ) एवं । 
_अविदिताव ( अज्ञाताव्‌ ) अथों ( अपि ) अधि ( उपरि अन्यत्‌ ) ये नः 
( अस्मभ्यं ) तव्‌ ( अह्मतत्त्यं ) व्यचचक्षिरे ( व्यास्यातवन्त- ) [ लेषां ] 
यूवेंपां. ( आचार्य्यागास्‌ ) इति (पुवं बचने ) [वर्म ] झश्लुम 
( शुतवन्तः )॥३॥४॥ 
बु्‌ 


3 केनोपनिषत । 
मन्त्रार्थ । 

चहां ( अह्ममें ) चछ्ु नहों जाता है, वाक्‌ नही जाता है, 
मन भी नहीं जाता, हम उनको नही जानते हैं ओर आचाय्य- 
गण इस तब्रह्मतत्वकों किस प्रकार शिप्यक्रो उपदेश करते हैं, 
सो भी नहीं। समसते हैं। वह स्थूलसे पृथऋ्‌ है ओर सूचमसे 
भो पृथक है। जिन्होंने हमारे निकट इस तत्त्यकी व्याख्या की 
थी, उन्हीं पूर्वांचायोसि यह बात खुनी है ॥३॥४॥ 

शांकरभाष्यम्‌ | 

यस्मात्‌ श्रोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्मभू्त ब्रह्म, अतो न तत्र तस्मिन््‌ 
ब्रह्मणि चल्लु गंच्छति स्वात्मनि गमनासस्भवात्‌ | तथा न बाग गच्छत्ति । 
चाचा हि शब्द उच्चाय्येमाणोडमिधेयं प्रकाशयति यदा, तदाअमिधेय 
प्रति वाग्‌ गच्छतीत्युच्यते | तस्य च अब्दस्थ तन्निवत्तकस्थ च करगस्य 
आत्मा ब्रहम अतो न वायू गच्छति। यथा असप्निर्दाहकः प्रकाशकश्वापि 
सन्‌ नहि आत्मान प्रकाशयति दृहति च, तदवत्‌ । नो मनः, मनश्वान्यस्य 
संकव्पयित्‌ अध्यवसायित च सत्‌ आत्मानं संकल्पयति अध्यवस्यति च। 
तस्यापि 'बरहम आक्मेति । इन्द्रियमनोमभ्यां हि वस्तुनों विज्ञानं, तदगो- 
चरत्वात्‌ न विदुम तदुबहम ईदशमिति, अतो न विजानीसः--यथा येन 
प्रकारेण एतद्‌ ब्रह्म अनुशिष्यात्‌ डपदिशयेत्‌ शिष्याय इृत्यमिप्रायः | यद्धि 
करणगोचर तदन्यस्ये उपदेप्टु शक्‍्य जातियुणकियाविशेपणे! । न तज्जा- 
व्यादिविशेषणवदू त्रहम । तस्मादूविपमं शिष्यानुपदेशेन अत्यायितुमिति । 

उपदेशे तदर्थम्रहणे च यत्रातिशयकर्त्तन्यतां दृ्शयति--न विदुमः) 
इत्यादि। अत्यन्तमेवोपदेश्षप्रकारपत््याख्याने प्राप्ते तदपवादोअ्यमुच्चते,- 
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सत्यमेव प्रत्यक्षादिमिः प्रमाणनेपरः प्रत्याययितुं शक्यः आगमेन तु शक्यत 
एवं प्रत्यायश्रितु । तदुपदेशार्थभागममाह--अन्यदेव तद्विदितादथों 
अधिदितादधीति ३ अन्यदेव प्रथगेव तत्‌ यतः अक्ृत॑ श्रोत्रादीनां श्रोत्रा- 
दीव्युक्तमविषयश्व तेपाम्‌ | तद्‌ विडितात्‌ अन्यदेव हि, विदित नाम, यदू 
विदिक्रियया अतिशयेनाएछं, तद्विदिक्रियाकर्म भूत क्चित्‌ क्िचित्‌ कस्प- 
चित्‌ विदित स्थादिति सर्वमेव व्याकृतं तद्विदितमेव तस्मादन्यदेवेत्यर्थः | 
अविदितमज्ञातं तहींति प्राप्ते आह--अथो अपि अविदितात विदितविप- 
रीतात्‌ अव्याकृतात्‌ अविद्यालक्षणात ध्याकृतवीजात्‌, अधीति उपब्यर्थ 
लक्षणया अन्यदित्यर्थः | 

यद्धि यस्माद्धि उपरि भवति तत्‌ तस्मादुन्यदिति प्रसिद्धम्‌ यद्‌ 
विदित तदढुपं मस्य दुःखात्मक॑ चेति हेयम्‌ | तस्माद्विदिताठन्यत्‌ गल्मे- 
व्युक्ते तु अहेयस्वमुक्तम स्थाव्‌। तथा अविदितादधीत्युक्तेश्नुपादेयत्वमुक्त 
स्थात्‌। कार्यो! हि कारणमन्यत्‌ अन्येन उपादीयते, अत्श्व॒ न चेदितु- 
रन्यस्सै प्रयोजनाय अन्यदुपादेय भवतीत्येव॑ विद्ताविदिताभ्यामन्यदिति 
हेयोपादेयप्रतिपेघेन स्वात्मनः अन्यवहमविषया जिज्ञासा शिप्यस्थ निव- 
लिता स्थात्‌। न ह्ान्यस्य स्वात्मनो विदिताबिदिता+्यामन्यत्व॑ं चस्तुनः 
सम्भवतीत्यात्मा ब्रहमेत्येप वाक्याथः। “अयसात्मा प्रहस” भय आत्मा 
अपहृतपाप्मा” “यत्‌ साक्षादपरोक्षादुबह्य ।? “य आत्मा सर्वोन्तरः ? 
इत्यादि. श्रुत्यभ्यन्तरेभ्यडच . इत्येचं सवोत्मनः सर्वेविशेषरहितस्य 
चिन्मात्रज्यौतिषों त्रह्मप्रतिपादकस्य वाक्याथैसथ आचायेएपदेशपरस्परया 
प्राशलमाह--इति झुश्ुमेत्यादि । वरह्म चैवमाचाय्येपदेशपरम्परया एव 
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झुश्रुम घुतवन्तो व पूर्वेपामाचारयाणां वचनस्‌ | ये आचाय्यों नोअस्मभ्ये 
तसद्ब॒ह्म व्यचचक्षिरे व्यात्यातवन्तो विस्पष्ट कथितवन्तः तेपामित्यर्थ: ॥ ४ ॥ 
भाष्यानुचाद । 

चूंकि बह्म भ्रोत्रादिश्रोका भी श्रोत्रादि स्वरूप है, इस ” 
कारण उस ब्रह्ममें चच्चु आदिक्री गति नहीं है, क्योकि अपने 
दीमें अपनी गति होना असम्भव है । इसी प्रक्नार घाकू भी 
उस ब्रह्म तक नहीं जाता, क्योकि उच्चारण किय्रे हुए शब्द्‌ 
द्वाश जब क्रिसी बस्तुका प्रकाश होता है, तब चाक्‌ अमिधेयक्रे 
प्रति जाता है ऐसा क्द्दा जाता है। परन्तु अह्म जब उस शब्द 
तथा शब्दके करणखरुप इन्द्रियोंक्ा आत्माभूत है, तव आत्मा- 
में चाककी गति अखम्भव है । जिस प्रकार अ्र्नि प्रकांशरू 
झओऔर दाहक होने पर भी अपनेक्ो प्रकाशित और दग्ध नहीं कर 
सकती है, इसी प्रकार चाकका उदाहरण भी समभने योग्य 
है। ब्रह्म मनका सी श्रात्मखरूप है, अतः मन अन्य विपयमें 
संकल्प और अध्यचसाय करने पर भी त्रह्मके चिपयमें उसकी 
गति नहीं द्ोती है | इन्द्रिय ओर मनके द्वारा ही वस्तुकऋा शान 
इआ करता है, वह जब उस इन्द्रिय और मनके अगोचर 
है, वो उसको “ ईदश ” करके नद्दीं जानते हैं | तात्पत्य यद्द * 
है कि त्रह्म जब मन और इन्द्रियोंसे श्रगोचर है, तब उसको 
“इस प्रकार है” ऐसा कह कर किसी विशेष आकारके द्वारा , 
शिष्यको निर्देश नहीं किया जा सकता है। फारण यह है कि 
जो इन्द्रियगोचर है, उसीकों जाति, गुण, क्रिया आदि चिशे-, 
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पणोके द्वारा दूसरेको समझाया जासकता है । ब्रह्ममें उस 
जाति आदि विशेषणका अमाव है, अतः उसको ( त्रह्मको ) 
उपदेश द्वारो शिष्यका प्रतीतिगम्य कराना कठिन है । 

बरह्मतस्व उपदेश करनेके लिये और उपदिष्टार्थे हृद्यंगम 
करनेके लिये निरतिशय प्रयत्नकी आवश्यकता है, इसी चातको 
“त विदुमः” इत्यादि वाद्यों द्वारा प्रदर्शन फरते हैं। पूर्तोक्त 
चार्क्योंसि यह जाना गया है कि अक्नतत्व बिलकुल दी उपदेशके 
बाहरकी वस्तु है, अब उसका अपवाद कहा जाता है कि, 
सचमुच परबलह्मक्रो प्रत्यक्ष आदि प्रभागौके द्वारा प्रतोतिगम्य 
नहीं कराया जालकता, किन्तु आगमके द्वारा डस्रकों पतोंति- 
गम्य कराया जासकता है। इस कारण “ अन्यदेव तदुचिदि- 
तादथो अविद्तादधि” आगम प्रमाणका निर्देश क्रिया जाता 
है । श्रोत्रादिभश्रोका श्रोत्रादिखरूप जो ब्रह्म भ्रोत्रादिश्लोका अगो- 
चर करके वर्णित हुआ है, चद अवश्य हो विद्तिसे पृथक है। 
विद्तिका अर्थ--जो विद्क्रिया छारा सम्यक्‌ रुपसे भा हो 
अर्थात्‌ विदिक्रियाका कर्मभूत कोई वस्तु भी यथा समय किसो 
मजुष्य द्वारा जाना जाता है अतए्व समझता चाहिये कि 
पाँचभौतिक घस्तु मात्र ही "विद्ति” शब्द्से अभिद्वित हुआ 
करता है; ब्रह्म इस 'विद्त? से पृथक्‌ है । ऐसा कहनेसे यह न 
सममभ लिया जाय कि ब्रह्म अविदित अर्थात्‌ अशात अव्यांकृतके 
अन्तर्गत हैं इसलिये कहते हैं कि व अविदित,अर्थात्‌ विदितके 
विपरीत और व्याकृत स्थूल जगत्‌का वीजखरूप अच्याक्षत 
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अवियासे भी 'अधि' ऊपर अर्थात्‌ पृथक्‌ है। 'अ्रधि! का अर्थ 
ऊपर द्वोता है, उसका लच्यार्थ#--अ्न्यत्‌ श्रथवा पृथक भी 
होता है। क्योंकि जो वस्तु जिसके ऊपर होता है वह 
उससे पृथक्‌ अवश्य होता है। अतएव लक्याथ्थमें पृथक अर्थ 
ठीक है। 

जो चस्तु चिद्ति या चिशानका विपयीभूत है, चह अल्प 
( परिच्छिन्न ) मर्त्य ( चिनाशशील ) और दुश्खात्मक है इस 
कारण देय ( त्याज्य ) है । बह्मको विदितसे मिन्न फहनेसे 
उसका अदेयत्व कहा गया और अविदितसे ऊपर कहनेसे 
उसका अनुपादेयत्व कटद्दा गया । साधारणतः देखा जाता है 
कि,--किसी काय्येकों सम्पादन फरनेके लिये पक दुूखरे 
साधनकी अपेत्ता हुआ करती है, किन्तु खतः पूर्ण चेदिताको 
किसी साधनकी अपेक्ता नहीं रद्दती है। इस कारण आत्माको 
विदित ओर अधिदितसे पृथक निर्देश करनेसे उसका हेय- 
उपांदेयसे पृथक्‌ होना भी सिद्ध हुआ। ओर आत्मातिरिक्त 
बअह्मके विषयमे जो शिष्यकी जिज्ञासाकी श्राशंकों थी, चह्र भी 
निदृत्त हुई । आत्माफे श्रतिरिक्त और कोई पदार्थ विदित और 
अविदितसे पृथक्‌ नद्दीं दो सकता | इस कारण विदित और 
अविदितसे पृथक्‌ आत्माका बअह्ममाव प्रतिपादन करना दी 
उक्तचाक्यका अभिप्राय है । श्रर्थाव्‌ यद्दी ग्रात्मा अह्यखरूप है । 


क प्रत्येक शास्त्रीय शब्दोंके दो प्रकारके अथे हुआ करते हैं, जिसे 
वाक्याथ और लक्ष्या् कह्दते हैं । 


प्रथम: खण्ड: । श्३ 








“यह आत्मा अहाखरूप है? "जो निष्पाप आत्माखरूप है” 
“जो साक्षात्‌ त्रह्मखरुप है” “जो आत्मा सबके अन्तरस्थित 
| है” इत्यादि भ्रुति वाक्य भी इस विपयका प्रमाण है। 

इस प्रकार स्वांत्मक, सर्वेचिशेष शुद्धचेतन्यका त्रह्मत्य 
धतिपादक उक्त वाकषयार्थ गुरुपरम्परा ऋमसे प्राप्त होता 
इसको निर्देश करनेके लिये “इति शुश्रुम” चाक्यका प्रयेग 
हुआ है । तात्पय्य यह है कि आचार्य्योके उपदेश परम्परासे 
दी उपरोक्त ऋऋ्मतत्व जाना जाता है; तक, प्रवचन, मेधा, 
चहुशासत्रपाठ, तपस्या और यज्ञादि द्वारा उसको नहीं जाना 
जा सकता है। जिन पृर्वांचाय्योंने हम लोगोंके निकट इस 
अह्यतत््वकी व्याख्या को है, उनके निकट ,हमलोगोने उक्त 
उपदेश खुना है ॥ ४ ॥ 

टीका 

परमात्मा पदार्थवाद दु्शनके अज्भुमान विज्ञानद्वारा जाने 
नहीं जा सकते है, क्योंकि पहले देखी हुई चस्तुका ही खुग- 
मतोसे अश्चुमान किया जा सकता है। वे अलोकिक प्रत्यक्ष द्वारा 
भी देखे नहीं जा सकते है, जैसा कि सांख्य प्रवचन द्शन विज्ञा- 
नने ईश्वरके विषयप्रे कहा है । क्योंकि परमात्मा ग्रुणातीत हैं 
वे केवल अजुसवगम्य हैं । उनकी अपरोक्षाजुभूति फरनेकी 
अथम शैली पूर्वमन्जमें प्रकाशित है । अब यह दूसरी शेली 
दूसरे प्रकारले इस मन्त्र्मे कद्दो गई है। वे प्रकृतिसे परे 
हैं, इस कांरण कोई भी प्रांकतिक पदार्थ उनको झहण नद्दी कर 
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सकता है | शानेन्द्रिय, मन, बुद्धि ये प्राकृतिक है, इस कारण 
प्रह्मलरूप तक पहुंच नहीं सकते हैं। जब बुद्धि नहीं भददण 
कर सकती, तो उनके अपरोक्तानुभूति करनेकी कोई विशेष 
शैली निर्धारित नहीं हो सकती है। और न गुरु ऐसी शैलीको 
निर्धारित करके उपदेश ही दे सकते हैं | इस कारण खरूपकी 
उपलब्धिके लिये वेदने नाना प्रकारकी शैलो अश्रवलम्बन की 
है ॥ ३--४ ॥ 
यद वाचानस्युदितं यन वागस्युद्यते | 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यददमुपासते ॥५॥ 

यत्‌ ( ब्रह्म ) वादा अनम्युद्वितं ( अप्रकाशितं ) येन ( घह्माणा ) 
वाक्‌ अभ्युदुयते ( प्रफावयते, प्रयुज्यते ) त्तद एव ब्रह्म त्व॑ विद्धि ( विज्ञा- 
नीहि )। यत्‌ इद ( उपाधिसेद्सम्ब्द शरीरशरीर्यादिरुप वस्तु 
उपासते, इठ न ॥ ७५ ॥ 

मन्त्रार्थ । 

जो वायय द्वारा प्रकाशित नहीं दोते, किन्तु वाक्य जिनकी 
सद्दायतासे उच्चारित होता है, तुम उन्हीं को तह्म करके जानो। 
लोग जिसकी “इदं” रुपसे उपासना करते हैँ, वह वास्तवमें 
ब्रह्म नही है | ५. ॥ ब 

शांकरभाष्यम्‌ । 

“अन्यदेव तद्‌ विदितादथों अविदितादधि” इत्यनेन वाक्येन आत्मा 

घहाति श्रतिपादिते श्रोतुराशंका जाता--तव्‌ क्य सु भाष्मा ब्रह्म ? आत्मा 
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हि नामाथिकृतः कम्ेप्युपासने च संसारी कमोंपासन॑ वा साधनमनुप्ठाय 
अरह्मादिदेवान्‌ स्वर वा प्राप्मुमिच्छति, तत्‌ तस्मादन्य उपास्यों विष्णुरीखर 
इन्द्रश्च प्राणो वा ब्रह्म भवितुमहति, न त्वात्मा; ल्लोकप्रत्ययविरोधात्‌ | 
यथा अन्ये ताकिका इंश्वरादन्य आत्मा इत्याचक्षत्े; तथा कर्मिणः “अं 
यजामुं यज” इति अन्या एवं देववा उपासते । तस्माद्‌ युक्त यद्‌ विदित 
उपास्य॑, तद्‌ च्रह्म भवेत्‌, ततोडन्य उपासक्त इति | तामेनामार्णंकां 
शिष्यलिद्विन उपलक्ष्य तद्‌ वाक्याद्‌ वा आह--मैव शद्डिष्टा: यत्‌ चैतन्य- 
सान्रसत्ताक वाचाबागिति जिह्मामूछादिपु अष्टपु स्थानेपु विपक्त आग्नेय॑ 
वर्णानां अभिव्यंजक॑ करणं, वर्णाश्च अधथंसद्लेतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवं 
क्रमप्रयुक्ता इस्पेयं तद॒भिव्यज्य, शब्द. पढ॑ वागित्युच्यते । “अऊारों थे 
सर्वा वाक, सैपा स्पर्शान्त/स्थोप्मभिव्यब्यमाना बह्ी नानारूपा भवति” 
इति श्रुत्रे: । मितममित स्वरः सत्यादूते एवं विकारों यस्‍्याः तया दाचा 
पदुत्वेन परिच्छिन्या करणगुणवत्या अनभ्युद्तंं अप्रवाशितं अनभ्युक्ते; 
येन ब्रह्मणा विषक्षितेश्थ सकरणा वाकू अभ्युद्यते--चैतन्यज्येतिपा 
प्रकारथते प्रयुज्यते इत्येतत्‌ । “यदुवाचरों ह वाक्‌ इत्युक्तम” “बदन बाक्‌” 
“थो बाचमन्तरों यमयति” इत्यादि च॒ वाजसनेयके। या वाकूपुरुषेपु 
सा घोपेषु अ्तिष्ठिता, कश्वित्‌ तां वेद आ्राह्मणः” इति प्रश्नमुत्पाद प्रति 
वचनमुक्तम्‌--'सा वागू यया स्वप्ने भापते” इति। सा हि वक्तुवंक्ति 
नित्या वाक्‌ चैतन्तज्योतिः स्वरूपा । “नहिः वक्तुवेक्तेविपरिलोपो विद्यते” 
इति श्रुतेः । तदेव आत्मस्वरुपं ब्रह्म निरतिशर्य भूमारय बृहत्त्वात्‌ ऋह्मेति 
विद्धि विजानीहि त्वम्‌ । यैवागाद्ुपाधिभिः वाचोह वाक्‌? *चप्तपश्चलुः 
४ श्रोन्नस्य भ्रोत्र, मनसो सन” “कत्तों, भोक्ता, विज्ञाता, नियन्ता, 


ञ 


बे 


रद केनोपनिपत्‌ । 





23.20 60:20 26 उन 
प्रकाशिताए! “'विज्ञानसानन्द बहा इत्येवसादयः संध्यवहारां संव्यव- 
हाय्ये निविशेषे परे साम्ये बरह्मणि प्रचत्तन्ते, तान्‌ ब्युदस्य आत्मानमेतर 
नित्रिशेष ब्रह्म विद्धीति एवं शब्दाथ: । नेद श्रह्म, यदिदं इत्युपाधिमेद- 
विशिष्ट अनान्मेख्रादि उपासेत ध्यायन्ति । तदेव शह्म त्व॑ विद्धीट्युक्तेशपि 
ने ब्रह्म इति अनात्मनोथ्यह्मत्वं॑ पुनरुच्यते नियमार्थमन्यत्रह्मबुद्धिपरि- 
संस्यानाथ वा ॥ ५ ॥ 





भाष्याजुवाद । 

“अन्यदेव तदू विद्ितादथो” इत्यादि श्रुतिसे प्रतिपत्न 
हुआ कि आत्मा और ब्रह्म एक ही पदार्थ है। इल उपदेशके 
अवरण करनेसे श्रोताको यद्द थाशंक्रा होती है कि आत्मा और 
भह्म एक कैसे द्वो सकता है? पफ्योंकि कर्म ओर उपासनाका 
अधिकारी संसांरी पुरुष द्वी आत्माशब्द्वाच्य होता है। चद्द 
संसारी आत्मा विद्वितकर्म और डपासनारूप साधनका 
अनुछ्ठान करके त्रह्मांदि देवत्व अथवा खर्गादि भोगलोक प्राप्त 
करनेकी इच्छा करता है। इस प्रकार लोकव्यचद्दार देखनेसे 
यही निश्चय द्वोता है कि उपासकसे पूर्णतया पृथक्‌ विष्णु, 
शिव, इन्द्र, अथवा प्राण ये दही उपोस्य अह्म होसकते है आत्मां 
कदापि उपास्य ब्रह्म नहीं होसकता है। देसा माननेसे लोक 
उ्यवद्दार विरुद्ध दोता है। अन्य ताकिंक कहा करते हैँ कि 
आत्मा श्थ्वरसे पृथक्‌ है और कर्ममोमांसक लोग “अमुक 
देवताकी आराधना करो” “अमुक देववाकी श्राराधनों करो” 
इस प्रकारके उपदेश द्वारा आत्मातिरिक्त देवताकी दी आराधना 


कप 
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किया करते हैं। श्रतण्व जो विद्त है, चह्दी उपास्य है। और 
चदी उपास्य अह्मलरूप है, अविदित डपास्य नहीं होता है, 
ओर वह अह्म भी नहीं हो सकता है। अतए्च उपास्य एवं 
उपासक परस्पर पृथक्‌ है, शिष्यरूपसे ही दो अथवा वाक्य 
ध्रयोगसे द्वी हो, पऐसी आशंकाको लच्य करके ही श्रुति स्वयं 
कद्दतो है कि ऐसी आशंका मत करो । 
जो नित्य चैतन्यस्वरूप है, वह वागेन्द्रिय और उसके 
अभिव्यंजक शब्द द्वारा अभिव्यक्त या प्रकाशित नहीं होता है। 
यहां 'वाक से जिह सूलादि अष्टस्थानांसे सम्बन्धयुक्त वर्णा- 
भिव्यक्षक आग्नेय इन्द्रिय और उससे उत्पन्न वर्णसमूदद दोनों 
ही समझना चाहिये | इस बरण अर्थमं सी अर्थ वोधका संकेत 
तथा विशेष क्रम घोर संख्यायुक्त शब्द्मथ पद्‌ समझना 
चाहिये । भ्रुतिने कद्दा है--“अकार ही सब वाक्योंका सूल- 
स्वरूप है, वही अकाररूपा वाक्‌ स्पर्श, अन्तःस्थ और उष्म- 
वर्णुरूपसे विभिन्न ध्रक्कार ओर बहुरूप धोरण करती है” मित 
अमित स्वर, सत्य, अनत ये सब जिखका विकार है, एवं 
चामिन्द्रिय जिसका करण या काय्येसाधन है, पुरुषनिष्ठ चहदी 
चाक्‌ शक्ति यहां 'वांक! शब्दसे अमिद्दित हुई है। वाक 
उसको प्रफाशित नहीं कर सकती, किन्तु उस्रो नित्य, चैतन्य 
ज्योतिखरूप ब्रह्मकी प्रेरणासे, वांक्‌ उच्चारित दोती है अर्थात्‌ 
प्रकाशित होती है। चाजसनेयक श्रतिमें कद्दा है, ' जो वाकूका 
भी चाक्‌ खरूप है” शब्द उसके द्वारा सम्पादित होता है इस 





शेप केनोपनिषत। 
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कारण शब्दसे कथित होना है” इत्यादि । ''पुरुषगत जो चाक्‌- 
शक्ति है, चद धोष (वर्ण) में भी विद्यमान है, कौन ब्राह्मण उसको 
जान सकता'*है ?” ऐसा प्रश्ष उठाकर उसके उत्तरमे कहा है 
कि "जिसके प्रभावसे सम्तमें भी बात होती है, चास्तवम घदह 
चाक्‌ है।? वक्ताक्षी यह डक्ति (बचन ) ही नित्य चैतन्य 
रुपा वाक्‌ है। “वक्ताकी वक्ति ( चचन ) कभी भी चिलुप्त नहीं 
होती” यह श्रुति भी इस विपयका प्रमाण है। तुम उन्हींको 
आत्मखरूप, निरतिशय और बृहत्‌ होनेसे श्रह्म जानो । निष्कर्ष 
यह है कि, जो सारे लौकिक व्यवद्वारोसे श्रतीत निर्विशेष है, 
उस परत्रह्ममें भी जिन उपाधियाके द्वारा चाक्यका वाक्य, 
चजक्षुका चज्तु, श्रोत्रका श्रोत्, मनका मन तथा कर्ना, भोक्ता, 
विज्ञातां, नियन्ता, प्रकाशिता विज्ञान और आनन्दरूप आदि 
व्यवहार आरोपित हुआ करता है, उन सथ उपाधियोको 
इदृठाकर वास्तविक आत्माको हो निविशेष प्रह्म करके जानो। 
'इद! रूपसे अर्थात्‌ विशेष विशेष उपाधि विशिष्टरूपसे जो 
, श्रनात्मा ईश्वरका ध्यान किया जांता है, चह घास्तवमं घहमः 
नहीं है । ' 
ठुम उन्हींको ब्रह्म करके जानो, ऐसा कह कर भी सिद्धान्त- 
की दृढ़ताके लिये “नेद्‌ ब्रह्म” ( यह त्रह्म नहीं है) कह कर 
अनात्म चस्तुका अन्नह्मत्व प्रतिपादित हुओ'है। या आत्मा 
दी अह्वुद्धि तथा आत्मभिन्न चस्तुम ब्रह्मचुद्धि निवुत्तिके अर्थ 
इस प्रकारकी पुनरुक्ति की गई है॥ ५ ॥ ॥ 35 


प्रथम: खराडः । श्ट 
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.. यन्मनसा न मुते येनाहुमनो मत । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद॑ यदिदम्मपासते ॥ ६ ॥ 

समनसा यत्‌ न सजुते ( संकल्पयति ) येन सन: मतस ( विपयी 
ऊृतम्‌ ) आहु। ( कथयन्ति ) तत्‌ एवं इत्यादि पूवंवत्‌ ॥ ६ ॥ 

जिसकी मन द्वारा चिन्ता नद्दीं की जाती है एवं बअह्म- 
विदुगण मनको भी जिसका मन अथांत्‌ अधीन कहते हैं, तुम 
उन्हींकी ब्रह्म करके जानो, जिसकी “इृदं! रूपसे उपासना 
की जाती है, वह त्रह्म नहीं है ॥ ६॥ 

शांकरसाप्यस.। 

यन्मनसः न महुते । सन इत्यन्त-करणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन गृह्मयतें । 
सजुते अनेन इति सनः सर्वकरणसाधारणम्‌, सचविपयव्यापकत्वातू | 
कामः संकलपों विचिकित्सा श्रद्धाउश्रद्धा तिरश्तिहरीधीर्भोरित्येतत सर्च 
मन एच” इति श्रुते) ॥ कामादिदृत्तिमत्‌ सन$, तेन सनसा यच्चैत्तन्यज्यों- 
तिर्मनसोब्वभासक न मजुते--व संकल्पयति नापि निश्चिनोति छोकाः 
मनसो5वभासकत्वेन नियन्तृत्वात्‌ । सर्वविषय श्रति प्रत्यगेचेति स्वात्मनि 
न प्रवत्ततेपन्तःकरणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चैतन्यज्योतिषा अवभासितस्थ 
मनसो मननसामथ्यम्र , तेंन सबृत्तिकं सनो थ्रेन ब्रह्मणा मत विपयी- 
इतम्‌ व्याप्तमाहुः कथग्रन्ति श्रह्मविदः। तस्मात्‌ तदेव सनस जात्मानं 
प्रत्यकृचेतयितार ब्रह्म विद्धि । नेद्सित्यादि पूवचचच्‌ ॥ ६ ॥ 

भाष्याजुवाद । 82... 748 

यहां बुद्धि ओर मनको एकत्वरूपसे निदेश करनेसे' मनः 

शब्द॒कां अर्थ भ्रत्तःकरण समझना, उचित है। जिसके द्वारा 


० कैनोपनिषत । 
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मनन किया जाता है, उसका नाम मन दहै। इस कारर 
मन शब्द करण अर्थात्‌ सब इन्द्रियादियोंका वाचक है 
“क्रामता, संक्ररप, ( मानसिकचिन्ता ) विचिकित्सा (संशय 
भ्रद्धां, अभ्रद्धा, धृति, अध्ति ( असहिष्णुता ) हो ( लज्जा 
थीः ( बुद्धि ) भी ( भय ) ये सभी मन अर्थात्‌ मनको चृत्तिय 
हैं |? इस श्रुतिसे भी यद्दी सिद्ध होता है कि कामनादि चृर 
विशिष्ट अन्तःकरण हो मन शब्द चाउय है। मनुष्य कार्मा' 
चृत्ति विशिष्ट मनके द्वारा मनका भी प्रकाशक चैतन्यज्योंतिक 
न मनन कर सकता है, न संकल्प कर सकता है, न निश्चि 
रूपसे धारण ही कर सकता है । क्योंकि वह्दी बह्मज्यो 
मनका प्रकाशक और संचाकूक या नियन्ता होनेसे सब 
भीतर शआत्मारुपसे परिव्याप्त है। इस कारण अन्तःकरण २ 
खखरुप आत्मामें प्रचृत्त नहीं होता है श्र्थात्‌ उसके विपय 
संकटप, मनन आदि करनेमें समर्थ नहीं होता है। विशेष 
अन्तरस्थ चैतन्यज्योतिके श्रवमास ( प्रकाश ) से दी मनव 
मनन सामर्थ्य उत्पन्न होता है, इस कारण अह्मविदुगण बुर 
सम्पन्न भनकोी जिसके मत--श्र्थात्‌ विषयीकृत करके निर्दे 
करते है, मनके भी चैतन्य प्रदाता उस आत्माको ही ब्रा 
करके जानो। “ नेदं ” इत्यादिका श्रर्थ पहले द्वी कद्दा गः 
है॥६॥ 
यत्नछुषा न पश्यति येन चक्तंषि पश्यति । 
तदेव व्रह्म त्व॑ विहवि.नेद॑ यदिदमपासते ॥ ७ ॥ 





प्रथम: ख ण्डः ॥ ३३१ 
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चल्षुपा यव न पश्यति ( विषयीकरोति ), येन ( चैतन्यात्मज्योतिषा ) 
चक्षंपि पश्यति, तत एव इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७॥ हे 
मनुष्य जिसको चक्ुद्धारा नहीं देख सकता है किन्तु 
जिसके द्वारा चक्तुमें दर्शन शक्ति आती है, तुम डउसीको ब्रह्म 
करके जानो, आगे पहलेके समान द्वी है ॥ <॥ 
शाॉंकरभाष्यम्‌ । 
यह्चनक्षुपा न पद्यति, न विपयीकरोति; अन्तःकरणवृत्तिसंयुनोन 
लोकः येन चक्षृपि अन्त+करणज्रत्तिमेदुभिन्ना: चछुबचत्तीः परयति-- 
चैतन्यात्मज्योतिपा विपयीकरोति व्याप्तोति । तढेवेद्मित्यादि पूच॑वद्‌॥७॥ 
भाष्यानुबाद । 
मनुष्य अन्तःकरण संयुक्त चच्चुठारा जिसका दुर्शन नहीं 
कर सकता है, अर्थात्‌ जो चक्तुका विषय नही है किन्तु मिन्न 
भिन्न प्रकारके अन्त/करणकी वृत्तियोके अनुसार पृथक पृथक्‌ 
चज्ुतृत्ति जिनकी सहायतासे द्शैन करनेमें समर्थ द्वोती है 
अर्थात्‌ महुष्य जिस आतसाचैतन्यज्योतिके द्वारा चक्ुकी 
सव बृत्तियां अनुभव कर सकता है, आगेका अंश पूथवत्‌ 
है॥७॥ 


यच्छोत्रेण न श्रणोति येन भ्रोत्रमिदं श्ुतम्‌ ! 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदश्मपासते ॥ ८ ॥ 
श्रोत्रेण ( कर्णन ) यतू न श्यणोति, येच च इदं श्रोत्र श्रुत ( विषयी- 
झतम, ) तत्‌ एव इत्यादि पूवंचत्‌ ॥ ८ ॥ ४ 


रन केनोपनियत्‌ । 
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लोग जिसको कर्णाद्वारा श्रवण नहीं कर सकते हैं, यह 
भ्रोत्न जिसके हारा श्रवण काय्येमें प्रचृत्त होता है, बाकी पदले*- 
के समान दै॥ ८॥ 





शाकरभाष्यम्‌ । 
यत्‌ श्रोत्रेण न णोति दिग्वेबताधिप्ठेतेत आकाशकार्य्यंण भनों- 
बृत्तिसंयुक्तेन न विषयीकरोति छोक$, येन श्रोत्रमिदं श्रुतस्‌ , यत्‌ प्रसिद्ध 
औैतन्यात्मज्येतिपा विपपीकृतम , तदेवेदमित्यादि पूचेचत्‌ ॥ ८ ॥ 
भाष्याज्ुवाद । 
मनुष्य दिक्‌ देवता ढारा परिचालित, आकाशसे उत्पन्न 
शोर मनोवृत्तिविशि्ट भ्रचरणेन्द्रियके दारशा जिसको खुन नहीं 
सकता है अर्थात्‌ कर्युका विपयोभूत्त नहीं कर सक्षता है, 
किन्तु यद्द चिख्यात भ्रचरणेन्द्रिय जिस आत्मचैदन्य ज्योतिके 
द्वारा श्रुत अर्थात्‌ विषयीक्ृत होता है, उसीको अह्म करके 
जानो, बाकी पहलेके समान है ॥ ८॥ 
यत्‌ प्राणेन न प्राणिति थेन प्राण: प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यद्दमुपासते ॥ & ॥ 
इति प्रथमः खण्ड: समाप्त; । 
प्राणेन ( त्राणेन 9) यत्‌ न ऋधणिति ( न विषयीकरोति ), येन भाणः 
अणीयते ( भेय्य॑ंते ) तत्‌ एच इत्यादि पूर्वचद्‌ ॥ ९॥ 
धाण द्वारा ( घाणेन्द्रिय द्वारा ) जिसको ग्रदण नहीं किया 
जा सकता है, किन्तु जिसके रहमेसे ध्ाय भी अपने विषयमें 


“१ 


था भ. 


बढ 
बम ++.. “है रे 


ल्रः 


मं 


५ 


प्थमः खणडः । ३३ 
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प्रवृत्त होता है, उसको ब्रह्म करके जानो, वाकी अंश 
पूर्वचत्‌ है ॥ & ॥ 





शाॉंकर-भाष्यम्‌ ! 
यव्‌ प्राणेन ध्ाणेन पाथिवेन नासिकापुटान्तरवस्थितेन अ्न्‍्तःकरण- 
प्राणदृत्तिस्पाँ सहितेन यत्‌ न प्राणिति गन्धवत्‌ ले विषयीकरोति; येन 
चैतन्यात्मज्योतिपा अवभास्यसत्वेन स्वविषयं प्रति प्राण: प्रणीयते तदेवे- 
स्यादिसरव समानम ॥ ९ ॥ 
भाष्याउवाद । 
नासिकायुटर्मे श्रचस्थित और पाथिव (पृथिवोले उत्पन्न) 
भराण अर्थात्‌ घ्ाणेन्द्रिय, अन्तःकरणतृत्ति एवं प्राणवृत्तिसे 
संयुक्त होफ़र भो गन्धके समान जिसको आप्राण करने 
( खूघने ) में समर्थ नहों हो. लकता, किन्तु प्राण जिस आत्म- 
चैतन्यज्योति द्वाग प्रकाशित ( चेतन ) होकर अपने विषयमें 
प्रचृत्त होता है, उसीको - इत्यादि पहलेऊ समान है ॥ & ॥ 


इति केनोपनिषदुका प्रथम खरड शांकरमसाष्य 
तथा भाष्याजुवाद सहित समाप्त 


टीका | शा 

जानेन्द्रियोर्में अनुभवशक्तिके प्राधान्यसे दर्शनेन्द्रिय और 
अ्रवशेन्द्रिय ये दोनों बड़े प्रबल हैं । शाक्तके विचारसे पाण 
प्रवल है और मन सबका राजा होरेसे उध्षकों प्रधावता खतवः- 


३ 


2 के नोपनिषत्‌ । 


सिद्ध है। और ग़ुरु-उपदेश लद्दय करानेमें वाक प्रधान सहा-' 
थक है | इन सव विचारोसे पूर्व मन्‍्त्रोमे चांक नदनन्‍्तर मन 
तद्नन्तर चन्नु, तदनन्तर थ्रोत्र ओर तद्नन्तर प्राण, सबको 
दृश्य बनोकर द्रष्टाका लद्य कराया गया है। श्रतः इन मन्त्रो 
के होरा गुरुलद्यगस्य एक तीसरी शैली प्रकाशित को गई, 
है | “इदं” शब्द्से जानने योग्य अर्थात्‌ “यह है” ऐसा जानने 
थोग्य जो कुछ भपंच है, वह सब प्राकृतिक है और दृश्य है; 
द्रष्टा इन स्वोसे परे है । उसोकी अपरोक्षालुभूति होनेसे 
खस्वरूपकी उपलब्धि होती है ॥ ५-६-७-८-६ ॥ 


इति केनोपनिपदुके प्रथभजरडकी उपनिपत्‌-' 
खुबोधिनी टीका समाप्त । 





द्वितीयः खण्डः । 


जप-+आ४४---- 


यदि मन्यसे सुउेदेति दश्नमेवापि 
नून॑ त्व॑ देत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌। 
यद्रय त4 यदस्य देवेप्वथ नु 
मीमांस्यमेव ते मनन्‍्ये विदितप्‌ ॥| १० ॥ २॥, 
यदि सन्यप्ते सुवेद इलि, चून ल॑ बह्मगो रूपम ( स्वरूप ), दर 
( अब्पं ) एवं अपि वेत्थ ( जानीपे ) स्व अस्थ ( ब्रह्मण्३ ) यत ( रूप ) 
[ वेत्य तत्‌ अब्पं एवं वेत्थ ] नु ; अथवा ) देवेषु अस्प ( शह्ायगः ) यत्‌ 
( रूप ) [ वेत्थ तत्‌ आप अह्पमेय वेत्य ] [ यत्‌ एवं तस्मात्‌ ] ते 
(तब ) विदित अब ( अग्रापि ) मीमास्थम्र्‌ ( विचारणीयम्र ) एवं मन्ये 
( जानामि )॥ १० ॥ १॥ को 
मन्तार्थ 
तुमने यदि सम्रका हो.कि, मैंने बह्ाखरूपको अच्छी तरह 
जान लिया है, तो निश्चय समझना कि, यह जानना अल्प अर्थात्‌ 
असस्पूर्ण है। क्योकि, उह्कका जो रूप है अथवा अधिदेवखरूप 
है, दोनो दी अह्प है । इसलिये मैं ( आचार्य ) समझता - हैं कि 
तुमने जिस बहास्वरूपको जाना है, वह अब भी विचार करने 
योग्य है। अर्थात्‌ अब भी समझना बाकी है ॥ १०॥ १॥ 


रत] 


३६ केनोपनिपत्‌ । 
शाकरभाष्यम्‌ । 
पुव॑ हेयोपादेय-विपरीतः त्वं आत्मा ब्रह्मोति प्रत्यायितः शिप्य* “अह- 
मेव पद” इति सुष्ठु चेद अहं' इति मागृद्धीयादित्याशंकय आइाय्येः 
दशिष्यदुद्धिविचालनाथ यदीत्यःह । ननु इष्टेव सुवेदाह॒मिति निश्चिता भत्ति- 
पत्ति३ ? सत्यम्‌, इश्ट निश्चिता प्रतिपत्तिः न हि सुवेदाहमिति | यद्धि चेद्य॑ 
चस्तु विपयोभवत्ति, तत्‌ सुष्ठु वेदितुम्‌ शक्यम्‌, दाह्यमिष्र दग्धु अग्ने- 
उंग्घु), न सु अग्नेः स्वरूपमेव । सर्वस्य हि वेदितुः स्वात्मा प्रह्मेति स्- 
चेदान्तानां सुनिश्चितो5थं: | इह च तदेव प्रतिपादितं प्रश्नप्रतिवचनोकत्या 
#श्रोन्रध्य धोन्न” इत्यायया | “यद्‌ वाचानस्युदितम” इति च पिशेषतो5ब- 
धारितम्‌ । बरद्मविव्सम्पदाप्रनिश्वयश्रोक्तः---/अन्पदेव तद्‌ विदितादथो, 
अविदितादुधि” इत्ति उपन्यध्तम्‌ उपसंहरिप्यति च--“अधिज्षातं विजा- 
नता विज्ञातमविजानताम” इति | तस्माद्‌ युक्तमेव शिप्यस्थ सुचेदेति 
छुद्धि निराकत्तंमू । न हि चेदिता वेदितुर्वेदित शकक्‍्यः अग्निदेग्शुरिव 
दग्धुमग्नेः । न चान्यो चेदिता ब्रह्मणो5स्ति, यस्य वेचमन्यत्‌ स्याद्‌ थहा। 
“जान्यदत्तो5स्ति विज्ञात्‌” इत्यन्यों विज्ञाता प्रतिपिध्यते | तस्मात्‌ सुष्दु 
चेदादई ब्रह्मेति प्रतिपत्तिमिथ्येव । तस्साद युक्तमेवाह आचार््यों यदीत्यादि। 
यदि कदाचिव्‌ मन्यसे-सुवेदेति-सुष्ठु वेदाह॑ ब्रह्मेति | कदाचिद्‌ यथाश्रुतत 
दुर्विज्ेयमपि क्षीणदोपः सुमेधा: कश्रित्‌ प्रतिपच्यते, कश्रिन्नेति साशंक्माह 
यदीत्यादि । दृष्ट च “य एपो5क्षिणि पुरुषो रश्यते, एप जात्मेति होवाच, 
एतद्स्तमभयमेतद्‌ प्रह्म:” इत्युक्ते प्राजापत्यः पण्डितोडपि असुरराड विरो- 
चनः स्वभावदोषवद्शात्‌ अनुपपद्ममानमपि विपरीत्मर्थ शरीरमात्मेति प्रति- 
पन्‍नः । तथेन्द्रों देवराद सकृत्‌ द्विस्तिरुक्त चाप्रतिपद्यमानः स्वभावदोप- 


डितीयः खण्डः । इ्७ 








क्षयमपेक्ष्य चतुर्थे पठ+ग्रे प्रथतोक्तमेत्र श्रह्म प्रतिपन्‍नवान्‌ | छोकेइपि एक- 
स्माद्‌ युरोः श्वण्चर्ता कश्नित्‌ ग्रथावत्‌ प्रतिषयते, कश्रिद्यथावत्‌ , कबश्नित्‌ 
विपरीत, कब्चित्‌ न प्रतिपयते, रिम्लु वेक्तन्यमतीन्द्रियसात्मतलम । 

अन्न हि विप्रतिपन्‍नाः सदसदुषादिनस्ताओिंकाश सर्व | तस्माद॒विद्त 
बहमेति सुनिश्चितोक्मपि विषमप्रतिपत्तिश्दात्‌ यदि सन्‍्यस इत्यादि 
साशक वचन युक्तमेवाह आचार्य्यंस्थ । 

दअम्‌ भव्पमेवापि नून॑ त्व॑ वेत्थ जानीवे क्रञ्मणों रूपम्‌। किमनेकानि 
ग्रह्मगो रूपाणि महान्त्यभंक्राणि च ? येनाह दक्भमेवेत्पादि ? बादम । 





अनेकानि हि नामरूपोपाधिकृतानि ऋल्॒गो रूपाणि, न स्वतः | स्वतस्तु 
“अ्शब्द्मस्पशंमरूपसच्ययं तथारसं नित्यमगन्धुल्च यत्‌” दृति शाब्दा- 
दिभिः सइ रूपाणि प्रतिषिध्पन्ते | नदुु येनेव धर्मेण यत्‌ रूप्यते, तदेद 
तस्य स्वरूपम्‌ , इधि त्रन्मगो४पि येन विशेषेष निरूपणम्‌, तदेव तस्य 
स्वरूप स्थात्‌ू, अत उच्चते,-चेतन्धम्‌ एथिव्यादीनामन्यतमस्थ सवबपां 
विर्परिणतानां वा धर्मों न भवति । तथा श्रोत्रादीनां अन्तशकरणस्थ च 
धर्मों न सवतीति। बत्मगो रूपमिति ब्रह्म रूप्यते चेतन्येन। तथा 
चोक्तम-“विज्ञानमानन्द ब्ल्म” “विज्ञनघन एवं,” “सत्य शानमनन्त 
ब्रह्म,” “प्रज्ञानं श्रद्म ” इति च॒ ब्रद्मणो रूप॑ निर्दिष्ट श्रुतिपु । सत्यमे- 
चस्‌ , तथापि तद्न्तःकरण-पेहेन्द्रियोपाधिद्वारेणेन बिज्ञामादिवाब्दे्निदि- 
इयते तदलुकारित्वाइंहादि-इद्धि-संक्ोचच्छेदादिषु नाझषेपु च, न स्वतः । 
स्वतस्तु-“अविज्ञासं विजानतां, विज्ञातमविजानताम्र” इति स्थित भवि- 
च्यति । यदृध्य ब्रद्मणो रूयमिति पूर्वेण सम्बल्तधः | न केवलमध्यात्मोपा- 
घिपरिच्छिन्नस्य अस्थ्र॒ब्रद्ममों रूप त्वं अल्पं वेत्य; यदृप्यधिदेवतोपाणि 


क्नेल केनोपनिपत्‌ । 


'< ९०५८१ “० 














परिच्छिन्नस्य जस्य घह्मणों रूप॑ देवेषु वेत्य त्वं, तद॒पि नून॑ दअमेव चेत्य 
इति मन्येड्दमु । यदृध्याप्मम्‌ , यद्धिदेवम्‌, तदपि च॒ देवेपूपाधिपरिच्छि- 
अत्वाद दुअत्वात्‌ न निवत्तते | यत्तु विध्वस्तसवॉपाधिविशेष॑ शान्तमनन्त- 
मेकमद्ठेत॑ भूमास्यं नित्य बरद्म, न तत्‌ पुवेद्यमित्यभिश्नायः । यत एवं, 
जथ जु-तस्मात्‌ मन्ये अद्यापि सीमास्यं विचाय्यसेव ते तब घद्य | एव- 
साचार्य्योक्तः शिष्य पुकान्ते उपविष्टट समाहित सन्‌ यथोक्तमाचार्य्येण 
जागममर्थतो विचाय्य, तकंतश्न निर्धाय्ये, स्वानुभव कृत्वा, आचायये- 
सकाशमुपगस्योवाच-सम्येडहमथेटानी विदित ब्रद्मति ॥ १० ॥ १ ॥ 
भाष्यारुवाद | 

आचाय्येने पहले| ही उपदेश दिया था कि “हेय (त्याग करने 
योग्य ] ओर उपादेय [ग्रहण करने योग्य ] इन दोनों भावोसे रहित 
तुम ही अर्थात्‌ तुम्हारा आत्मा ही ब्ह्मस्वरुप है” शिप्यने इस 
उपदेशको हृदयंगम करके कहा कि, में ही बह्म हैं, यह मैंने 
अच्छी तरह समझ लिया है । पुनः “अहं? पद्से अपनेको ही ब्रह्म 
न समभ लिया गया हो, ऐसी आशंका करके आचाय्येने शिष्य 
की वुद्धिको भ्रमरहित करनेके लिये “यदि समझा हो” इत्यादि 
कहा है। जब “अ्रहं खछुवेद” [मेंने अच्छी तरह समझा है] इस प्र- 
कारका निश्चित ओर असंदिग्ध शान ही अभीष्ठ या प्रार्थनीय 
है, पुनः ऐसी आशंका क्‍यों ? हां, इस धकारका ज्ञान होना अभीषट 
अवश्य है; किन्तु 'अहं उुवेदः यह बुद्धि उस प्रकारकी निश्चित 
. चुद्धि नहीं है । क्योंकि, अग्नि जिस प्रकार अपने जलानेयोग्य 
चस्त॒कों ही जला सकती है, अपनेको नहीं जला रूकती, उसी 
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भकार जो वस्तु जानने योग्य है, अर्थात्‌ ज्ञानका विषयीभूत है, 
ज्ञान उसी वस्तुको अच्छी तरह जान सकता है, अपने स्वरुपको 
'कदोपि नहीं जान सकता है| सब वेद्ताओ [शातामात्र] का आ- 
त्मा ही अह्स्वरूप है, यह सब वेदान्त शास्त्रोका निश्चित 
'सिद्धान्त है। इस उपनिषदुर्मे भी ४ श्रोत्रका ध्रोत्च ” इत्यादि प्र- 
श्नोंके उत्तरमे यही सिद्धाग्त प्रतिपन्‍्न हुआ है। “जो वाक्‍्यके 
विषय नहीं है ” इत्यादि बादयोसे यही विशेषरूपसे अवधारित 
हुआ है। इस विषयमें वहवित्‌ रुमसूप्दायका जो अ- 
'जुभव है, वह भी “जो विदित और अविदितसे पृथक है” इ- 
त्यादि वाक्यसे सिद्ध कया गया है। तदनन्तर “विशेषज्ञोके 
लिये वे अजशञात ओर अज्ञोंके लिये वे विशेष रूपसे ज्ञात हैं” इ- 
'त्यादि चाक्योसे इसीका उपसंहार हुआ है। इस कारण शि- 
प्यकी इस प्रकारकी सुवेद्न-दुद्धिका अर्थात्‌ मैंने निश्चितरूपसे 
जान लिया इस प्रकार दुद्धिका निराकरण व रना युत्ति संगत ही 
है। फ्योकि, अग्नि जिस प्रकार अपनेको दग्ध नहीं कर सकती है, 
'उसी प्रकार वेदिता [ जानने वाला ] अपने ज्ञानका विषय नहों 
, हो सकता अथात्‌ स्वयं अपनेको जाननेमे रूमर्थ नहीं हो सकता 
है। ब्रह्मके सिवाय ओर कोई वेद्ति नहों है, जो ब्रह्मको जान- 
सके। “5 हाके अतिरिक्त ओर कोई विज्ञाता नहीं है” यह श्रुति सी 
अह्यके सिवाय दूसरेविज्ञाताका निषेध करती है। अतः “मैंने बरह्मकी 
सम्यक्‌ रूपसे जान लिया है”इस प्रकारकी चुद्धि अवश्य मिथ्या है। 
. अंतणव “कदापि यदि तुमने समभाहो” कि मैंने ब्रह्मको अच्छी 
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नरहसे जान लिया है ”--आचारय्यकी “ यदि ” शब्द्से उठाई 
हुई यह आशंका युक्तियुक्त दी है। निर्दोष ओर खुमेधा व्यक्तियो 
मेंसे कोई कोई दुविजेय विषयको कभीकभी समभ लेता है, कभी 
कभी नहीं भी समभझता है; इसी कारण “यददे” आदि चाक़्यसे 
आशंका की गई है। देखा भी गया है; प्रजापतिने कहा था, 
“यह जो अक्षिमे पुरुष दिखता है, यही आत्मा, अमृत, अभय 
ओर यही ब्रह्म है । ? 

असुरराज विरोचनने परिडत होकर भी अपने स्वभावदोपसे 
प्रजापतिके इस उपदेशका यथार्थ अर्थ न अहण कर चिपरीत अर्थ 
अहण किया, शरीरको ही, आत्मा समझा तथा देव- 
राज इन्द्र एकवार, दोवार तीनधारतक प्रजापतिका उपदेश 
नहीं समझ सके किन्तु स्वाभाविक दोपोके दूर होजानेपर 
प्रजापतिका प्रथमोक्त बह्मतत््व चतुर्थावारके उपदेश्से हृदयंगम 
करनेमें समर्थ हुए । संसारमें भी देखा जाता है कि, एक ही 
शुरुके समीप बहुतसे शिप्य एक साथ, एक समय ओर एक 
ही प्रकारसे उपदेश पानेपए भी छनमेंसे कोई उस उपदेशको 
यथायथमभावसे,फोई विक्तमावसे ओर कोई विपरीतभावसे ग्रहण 
करता है; पुनः उनमेंसे कोई कोई बिलकुल ही नहीं प्रहण कर 
सकता है। साधारण ब्यवहारमें जब ऐसी विलक्षण॒ता देखी 
जाती है, तो अलोकिक, अतीन्द्रिय आत्मतत्त्वके विपयमें शोर 
कया वक्तव्य हो सकता है। 

सद्सदुबादी ताकिक लोग इस विषयमें विग्नत्तिपन्‍न श्र्थात्‌ 


बढ 
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विरुद्धमतावलस्दी हुआ करत॑ हैं, कोई तार्किक तो कहते हैं. कि, 
आत्मा सत्त्‌, नित्य और परलोकगासी है, पुनः कोई कहते हैं कि, 
आत्मा ऋरूत्‌, अनित्य ओर देहनाश्के साथ द्वी साथ विनष्ट 
हो जाता है। इस प्रकारसे ताकिकोमं परस्परविरुद्ध मतवाद्‌ 


प्रचलित है। अतएव “ब्रह्म बिद्त नहीं है? यह निःश्धित होने 
पर भी यथार्थ विषयके समभनेमें वाधा उपस्थित होनेसे 
आचाय्यका “यदि समझा हो” इत्यादि शंकाका वचन 
डचित ही है। 

तुमने हहाके जिस रूपको समभा है, वह अवश्य दश्ध (अल्प) 
है, ऐसा कहनेसे यह शंका होती है, कया, #हाके छोटे 
बड़े वडुतसे रूप हैं, जिससे दश्न ( अहप ) रूपकी बात कही 
जाती है ? हयां-अझके  नामरूपउपाधिमय अनेक रूप ही हैं, के 
स्वाभाविक नहीं हैं। उनके स्वाभाविक रूपके विषयमे श्रुति 
कहती है “जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध चर्जित है, एवं 
श्व्यय ( निर्विकार ) तथा नित्य है” इस श्रुतिद्धाण उनका 
यथार्थ स्वरूप रूप, रस गन्धादि धमंले वर्जित सिद्ध हुआ है |: 
प्रश्न हो सकता है, कि, ऊिस धघमके दारा ऊिसका निरूपण या! 
परिचय कराया जाता है, वही उसका स्वरूप समझा जाता है, ' 
अतएव जिस विशेषधर्मके द्वारा ब्रह्म निरूपित होता है, वही 
उसका स्वरूप हो सकता है, इसलिये कहा जाता है, कि चैतन्य, 
पृथिव्यादि पंचभुतोका या पंचभूतके विकारोका या,उनमेसे किसी 
एकका धर्म नहीं है. ओर भ्रोत्रेन्द्रिय अ्रथवा अन्तःकरणका भी: 


अीजीजशीज न 
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धरम नहीं है, किन्तु चैतन्य एक मात्र ब्रह्मका ही धर्म है। भरह्म 
इस चेतन्यके द्वारा निरुपित होता है, श्रतः चैतन्य छी घह्मका 
स्थ॒रूप क्यो न्ीं समझा जाय १ कहा सी है “ब्रह्म चिनान ओर 
आनन्दरूुप है? “केवल विश्ञानमय है? “ब्रह्म सत्य, शान 
और आरानन्दस्वरूप है? “ब्रह्म प्रणानस्वरूप है? इस प्रकार- 
से भ्रुतियों्म ऋह्मका स्वरूप निर्दि् हुआ हैं। हां, यद्यपि यह 
'सब सत्य है, तथापि समझता चाहिये कि, वेहेन्द्रियादिका छेद, 
भेद, हास, वृद्धि, ओर विनाश आदि अवस्थाओमें आत्मा अपने- 
को तद्वस्थापन्न समकता है, इसी कारण देह-इन्द्रियादिके 
सहयोगसे विज्ञानादि शब्दोके हारा उसका निर्देशमात्र होता है। 
चस्तुतः यह उसका स्वरूप नहीं है। वास्तव “जश्ञानियोके 
'निकट वह अ्रविज्ञात ओर अ्रत्ञानियोके निकट वह विज्ञात है” 
इसी वाक्य छारा उसका यथार्थ स्वरूप निरूपित होगा। पूर्व 
कथित 'रूप! शब्दके साथ, 'यत्‌ श्रस्यः शब्दका सम्बन्ध है। 
अर्थात्‌ तुमने अ्रध्याव्म-उपाधि-परिच्द्िन्न जो ब्रह्मका स्वरूप 
समझा है, केवल चही दश्न ( अ्रत्प ) है, ऐसा नहीं है, किन्त 
'देवताओके वीच पर जो अधिदेवडपाधिपरिच्छिन्न ब्रह्मका स्वरूप 
तुमने जाना है, में समझता हँ, चह भी तुमने अदप ही जाना 
है। सारांश यह है कि, अह्मका जो अच्यांत्म ओर अधिदेय 
“रूप हैं, वे दोनों ही उपाधिपरिच्छिन्न हैं, इस कारण ये दश्नादि 
उपाधि निमम्मुक्त नहीं हैं | अभित्राय यह है कि, ब्रह्म सत्र प्रकार- 
'के उपाधियोंसे रहित, शान्त, अनन्त, एक, अद्वितीय, भूमाय्य 
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( अतिमहत्‌ ) ओर नित्य है, उसको सहजमें जाना नहीं ज:ख- 
केता है। ब्रह्म इस प्रकार दुर्शेय है, इस कारण मैं समझता 
हैं कि, उक्त अह्मस्वरूप तुम्हारे लिये अभी मीमांस्य ( विचार 
करनेयोग्य ) है। शिष्यने पूर्वोक्त प्रकारसे आचार्य्य ( शुरु ) का 
उपदेश प्राप्त करके समाहितचित्त हो, स्थानमें बेठकर 
आचाय्यंके उपदेशोपर विचार करके एवं तके द्वारा उसका 
अथे निश्चितरूपले समझा कर उसको स्वयं अशुभव करके 
आचार्य्यके समीप जाकर कहा “मैं समझता हूँ कि अब मैंने 
अह्मतत्त्वको समझा है ” ॥ १०॥ ॥ १॥ 
थीका । 

जानना वुद्धिका कार्य्य है। वुद्धि अन्तःकरणका धर्म 

अन्तःकरण देश-काल-परिच्छिन्न ओर प्राकृतिक 

अतः प्रकृतिसे परे, बुद्धिसे परे जो परमात्माका 
स्वस्वरूप है, वह बुद्धिगम्य न होनेसे मलुष्यके जानने योग्य 
'नहीं है। मनुष्य चाहे कितना ही उन्नत ज्ञानी क्यो न हो जाय, वह 
अपनी देश-कालपरिच्छिन्न वुद्धिसे जानकर यदि कहेगा कि, 
में बह्मयकोी जानता हूँ, तो उसका कहना अखत्य होगा ओर 





है 
ह्दे 


' अठ्पक्ष व्यक्तिके समान समझा जायगा । इस मन्त्र जो दो 


शब्द्‌ हैं यथा “यद्स्य यद्स्य देवेणु वेत्थ” इसका तात्पय अति- 
रहस्यप्रूलक है। बह्मस्वरूप निर्णय करते समय वेदने ब्रह्म- 
की सर्वव्यापकता सिद्ध करनेके अर्थ शयादि शव्दोंसे उसका 
अतिपादन किया है, जिससे अनेक समय दुद्धिमेद होता है ओर 
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अनेक नास्तिकमतावलम्तो उन शब्दासे भ्रममें पतित होते हैँ । 
उन्हों सब श्रुतियोंके सामज्जस्थके लिये इस भ्रुतिने स्वस्थरूप- 
विशानको स्पष्ट कर दिया हैं और हहाके अध्यात्म पव॑ अधिदेव 
झूपका एक साथ वर्णन किया हैं। प्रथम शब्द अध्यात्म- 
स्वरूपका बोधक ओर दूसरा शब्द अधिदैवस्वरूपका बोधक 
है। स्वस्वरूपकी अपरोत्षाजुभूति होते समय प्रथम श्रवण तत्‌- 
पश्चात्‌ सनन ओर तत्पश्चात्‌ निद्ध्यासनकी अवस्थामें 
राजयोगी विपथगामी होकर शम्यमें ही फंस न जाय पर्व ब्नरह्म- 
का अधिदृवस्वरूप जानकर स्वस्थरूपकी उपलब्धिसे ऋतकृत्य 
हो तथा दूसरी ओर शानाभिमानसे प्रमाद्शनस्त न हो, इसी 
लिये इस मन्त्रकी प्रवृत्ति है ॥ १० ॥ १॥ 
नाहं मन्‍्ये सुत्रेदेति नो न वेदेति वेद च | 
यो नरतद्वंद तद्देद नो न वेदेति वेद च | ११॥२॥ 
भह सुवेद ( सुप्ठु वेश ) इति न मन्‍्ये । न वेद इति च नो (न ) 
चेद | नः ( अस्माक सध्ये ) यः ( जर ) तत्‌- ना न वेट, वेद च इति” 
वेद ( चेत्ति ) तत्‌ ( बह्म ) वेद ॥ ११॥ २॥ 
मन्वार्थ । । 
में ब्रह्मको अच्छी तरह जानता हैं ऐसा नहीं समभता हूँ, 
ओर नहीं जानता, ऐसा भी नहीं समभता, हम लोगोमेंसे जो 


'जानता ओर नहीं जानता? इस वाक्यका भाव समभते 
हैं, वे ही ब्रह्मको भी जानते हैं ॥ ११॥२॥ 


है 
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शॉकर-भाप्यस । 

कथमिति ? ःणुत,- नाहं मन्‍्ये सुवेदेति, नैवाह मन्ये सुचेद घहमेति। 
नेव तहिं विदितं त्वया घह् ? इस्युक्ते आह,-मोन चेदेति वेद च। चेद 
चेति च शब्दात्‌ न वेद व । 

नज्ञु विप्रतिपिद्ध ,-नाह मन्‍्ये सुवेदेति, नो न वेदेति वेद चेति। यदि न 
भन्यसे-सुवेदेति, कर्थ सन्‍्यसे वेद चेति ? अथ मन्यसे,-वेदेवेति, कर्थ न 
मन्यसे-सुवेदेति ? एक वस्तु येन ज्ञायते, तेनैच तदेव वस्तु न सुचिज्ञ/यत् इति 
विप्रतिपिद्धं संशय-विपयंयो वजयित्वा। न च ब्रह्म संशयितत्वेन शेयम्‌ , 
विपरीतत्वेन वेति नियन्तुं शक्यस्‌ । संशय-विपययों हि सर्ेन्नानथकत्वे- 
सेव प्रसिद्ध । 

एवं आचाय्यंण विचाल्यमानो5पि शिष्यो न विचचाल । “अन्यदेव- 
तद्विद्तादथो, अविद्तादधि” इत्याचार्य्योक्तागम-सम्प्रदायवलात्‌ उप- 
थक््यजुुभववलाब जगज्ज॑ च-पर्यवेद्याया दृदनिश्चयता दर्शयज्ञात्मनः | 
ऋधमिति ? उच्यते,-प्ों यः कश्चित्‌ नोअ्स्माकं स ब्रह्मचारिणां मध्ये तत्‌ 
मदुक्त चचन॑ तस्वतों वेद, स+ तदुऋ्नह्म चेद्‌ | किपुनस्तद्वचन- 
दमित्यत आह-नो न चेदेति वेद चेति। यदेव “भअन्यदेव तद्विदि- 
तादुथों अविदितादधि” इत्युक्तम्‌ , नदेव वस्तु अनुमानाजुभवाम्या संयोज्य 
निश्चितं चाक्यान्तरेण "नो न चेदेति वेद च” इत्यवोचदाचार्य्यजुद्धिसंवा- 
दार्थम्, मन्दठुद्धिश्रहणव्यपोहार्थन्व । तथा च गजितसुपपन्‍्य भसवति- 
#यो नस्तदुवेद” इति ॥ ॥ ११॥ २ ॥ 

भाष्याडुवाद । 
किस प्रकार ? कहते हैं, छुनो-मैं श्रह्मको अच्छी तरह 


बडे ह.] 


ह। 


धर 


जानता है ऐसा कदापि नहीं समझता । तब क्या तुम अक्षको 
समक नहों सके ? गुरुदेवके इस परकारके प्रश्कके नियाकरणके 
लिये शिष्य कहते है-में जे विलकुल नहीं समझा हूं, ऐसा भी 
नहीं है। मन्त्रके “पेद चर” इस “चः शब्दसे “न वेद च” 
अर्थात्‌ नही जानते, ऐसा अर्थ भी समझने योग्य है । 

अच्छा कहा, में समझता हैं कि “ब्रह्मको नही जानता ए८ 
जानता हैँ” यह वाक्य परस्पर विरुद्ध है। क्योकि यदि, समझो 
कि ब्ह्मको नहीं जानते, पुनः जानते दो ऐसा कैसे कहते हो ? 
जो कोई व्यक्ति एक बस्तुको जानता है, पुनः वही उसको नहीं 
जानता, य संशय ओर विपसय्यय ( भ्रम ) के विना सिद्ध नहीं 
होता, ये दोनं। विरुद्धभाव है । पुनः अह्मकों संशय या विपरीत 
भावसे ही जानना होगा, ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता है. 
अधिकन्तु संशय ओर विपय्यय सर्वत्न अनर्थकारी रूपसे ही 
भ्रसिद्ध हैं । 

इस प्रकार आचार्य्यंके विचलित करनेपर भी शिष्य अपने 
इृढ़ निश्चयसे विचलित नहीं हुए, किन्तु आचार्य्य द्वारा कथित 
“वे विद्तिसे पृथक ओर अविद्तिसे भी पृथक हैं? इस साम्म- 
दायिक वाक्यके अजुसार ओर युक्तियुक्त अछुभचके अछ्ठुसार 
ब्रह्मविद्यामें श्रपनी स्थिर धारणा दिखानेके लिये उच्चस्परसे 
बोलने लगे । किस भ्रकार ? कहते हैं--हम ब्रह्मचारियो 
( बहममें आचरण करने वालो ) मेंसे जो कोई मेरे कथित 
इस वचनको तत्त्वतः जानता है, वही ब्रह्मको जानता है। चह 
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वचन क्‍या है, सो “नोन चेदेति वेद च” इस पदमे वर्णित 
हुआ है। तात्पर्य यह है, कि इससे पहले “अन्यदेव तदु- 
विद्तादथो अधविद्तादधि” इस वाक्यमे जो भाव व्यक्त हुआ 
है, उसी तत्त्वको "नो न वेद” इत्यादि वाक्य छारा अज्ुमान 
ओर अजन्भूतिकी सद्दायतासे प्रकाशित किया है। जिससे 
आचार्य्य भी निःसन्देह हो जांय ओर मन्द्मति साधारण मनुष्य- 
गण इस तत्वके जाननेमें असमर्थ हैं, यह भी सिद्ध हो । इस 
कारण “हममेंसे जो कोई जानता है”? इत्यादि वाक्‍्यमें जो 
अभिमान व्यक्त किया गया हे, वह युक्तियुक्त हो है ॥ ११५॥२॥ 
टीका । 


पघरह्मस्थवरूपकी उपलब्धिके अर्थ गुरुकृपाप्राप्त त्रह्मश्ष शिष्य 
ऐसा ही कह सकता है । यदि वह कहे कि मैं जानता हूँ, तो 
चह ठीक नहीं कहता । इसका विज्ञान पहले मन्त्रोमे प्रकाशित 
हो चुका है। ओर यदि वह कहता है कि, में रहों जानता हूं, 
तो गुरुके उपदेशके श्रवण ओर मननका फल उसको प्राप्त नहीं 
हुआ है। क्योकि, निद्ध्यासनरूप फलसे ब्रह्मकी अपरोक्षाजु- 
भूति होती है। अतः ऐसा कहने वाला शिष्य ही गुरुकूपारूपीः 
फलके आस्वादन द्वारा स्वस्वरूपकी उपलब्धिसे कृतकृत्य होने 
योग्य है ॥ ११५॥ २॥ ह 
यस्यामत॑ तस्य मतं, मत॑ यस्य न वेद सः | 
अविज्ञात॑ विजानतां, विज्ञातमविजानतासम्‌ ॥१२॥३॥: 


छ्घ केनोपनिपत्‌ | 
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यस्य भमत ( अविज्ञात ) तस्य मतं॑ (सम्यक झ्ञातं ) यस्य मत 
प्‌ बिद्ित इति निश्चयः ) स न वेद (न जानाति ) विजञानतां ( सम्यक्ू 
विदितवततां समीपे ) अविज्ञातं, अविजञानतां ( असम्यग्‌दर्शिनां एच ) 
विज्ञातं ( भवति )॥ १२ ॥ ३ ॥ 

मन्त्रार्थ । ' 

जो समभता है कि ब्रह्मको नहीं जानते, वस्तुतः वद्दी उसको 
जानता है ओर जो समभता है कि ब्रह्मको जानते हैं, बास्तवमे 
वह नहीं जानता है। शानिगण उसको अ्रविशात कहते है 
ओर अशानिगण उसको विज्ञात कहते हैं ॥ १२५॥ ३ ॥ 

शाँकरभाष्यम्‌। 

शिप्याचार्य्यंसस्वादात्‌ प्रतिनिदृत्य स्वेन रूपेण श्रुतिः समस्त- 
संवादनिश्ृत्तमर्थभेव बोधयति--यस्थामतमित्यादिना । यस्य ब्रह्मविदः 
अमर अविज्ञातम्‌ अविद्दितं ब्रह्म ति मतम-अभिप्रायः निश्चयश, तस्य मर्त 
ज्ञातं सम्पक्‌ बद्य॑ त्यमिप्रायः । यस्य पुनः सं ज्ञातं-विदित मया श्रत्मंति 
निश्चयः, न वेट्रेव सः, न अरह्य॑_विज्ञानाति सः। विद्वदविदुपोः यथोक्ती 
'पक्षौ अवधारयति अविज्ञा्त वरिजानतामिति, अविज्ञार्त जमतं अविदितमेत 
श्रद्मय विजानतां. सम्यक्विदितवतामित्येतत्‌। विज्ञातं॑ बिदित ब्रह्म 
अविजानतां असस्यगृदणिनां इन्द्रियमनोशुद्धिप्वेव आत्मदर्शिनामित्यथः, 
न तु अत्यन्तमेव अच्युत्पन्नइद्धीनामू । न हि तेपा “विज्ञातमस्मातिः चहमैति” 
मतिभवति | इन्द्रिय-मनोचुदुयपाधिषु आत्मदर्शिना तु श्रद्मोपाधिविवे- 
फाइुपल्ममात्‌ डुद्धयाद्यपाधेश्व विज्ञातज़ात्‌ विद्ितं ब्रह्मेत्युपपथते अ्रान्ति- 
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रिति, अतोअ्सम्पगदशेन पूर्॑पक्षत्वेन उपन्यस्यते--विज्ञातमविज्ञानता- 
मिति । अथवा हेत्वथ उत्तराद्घोंडविज्ञातमित्यादिः ॥ १२-॥ ३ ॥ 
भाष्याजुवाद । 

अब श्रुति शुरुशिष्य-संवाद-प्रणालीको त्याग करके स्वर्य 
हो पूर्वोक्त अर्थको समझती है,--प्रहम अ्रमत--विद्त या विज्ञत 
नहीं हैं, ऐसा जिस ब्रह्मतितका मत--निश्चित अभिमत है, 
वास्तवमे ब्रह्म उन्हीका मत अर्थात्‌ सम्यक रुपसे ज्ञात है । 
अर्थात्‌ वे ही ब्रह्मको अच्छी तरहसे जोनते हैं । परन्तु 
ब्रह्म जिसका मत शअ्र्थात्‌ “ब्रह्मको में अच्छी वरहसे 
जानता हैँ” इस प्रकार जिसका निश्चय है, वह ,अवश्य 
ही ब्रह्मको नहीं जानता हैं। अर्थात्‌ ।वह अह्मको निश्चय ही 
नहीं समझ सका है। ज्ञानी ओर अज्ञानी इस प्रकार दो पक्ष 
हुएए, अछ उन्हींको सच्य करके कहते हैं कि, जिन्होंने अह्मको 
अच्छी तरहसे समझा हैं, उनके निकट 'ब्रह्म अवश्य ही अवि- 
दित है: ओर जो ब्रह्मको नहीं जानते है, उन्होंके लिये बअह्म 
विजात हैं। जो लोग इन्द्रिय, मन ओर चुद्धि आदिको आत्मा 
समभते हैं, वे ही यहां “अविजानत्‌” ( अज्ञ ) शब्द्से अभि- 
हित हुये हैं, बिलकुल ही ज्ञानहीन लोग नहीं; क्योकि, 
डन लोगोको “हम ब्रह्मको अच्छी तरह जानते हैं”? ऐसी चुद्धि 
कदापि उत्पन्न नहीं होती है। आत्माकी उपाधि इन्द्रिय, मन 
ओर बुद्धि आदिम जो लोग आत्मद््शन करते हैं, वे कदापि 
उपाधिरहितभावसे ब्रह्मकी उपलब्धि करनेमें - समर्थ नहीं हो 
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सकते हैं, ब्रह्मोपाधिभूत चुद्धिआदिको ही समझ सकते हैं. शोर 
उसी बुद्धिके श्रठ्ठुसार ही ब्रह्मको विज्ञात या विदित समझते हैं । 
इस कारण उन लोगोके लिये''हह्म चिद्त है? इस प्रकार भ्रान्ति 
होना अवश्य ही सम्भव है | अ्रतणव असम्यगदशेन उरलेख करने- 
के पहले “विशातमचिजानताम्‌” इस वाक्यसे सम्यकूदर्शनका 
उल्लेख करना युक्तियुक्त ही हुआ हैं। अथवा इस मन्त्रके 
पूर्वार्द्धमे “यस्यामतं” आदि विपयका उदलेख किया है, उसोके 
समर्थनके लिये “अविज्वात” उत्तराद्ध' हेतुरूपसे उपन्यस्त हुआ 
है, ऐसा समझना चाहिये ॥ १२॥ ३ ॥ 
टीका । 

चस्तुतः आत्मक्षानी ओर अज्ानी दोनोका पार्थव्रय दिखाने 
एवं पहचानके लिये इस श्रुतिका पुरुषार्थ है। पहले श्रुतियामें 
जो दार्शनिक रहस्य प्रकाशित हुआ हे, उससे यहो प्रतिपन्‍्न 
होता है, कि ब्रह्मकी अपरोक्तानुभूति करनेचाला आत्मज्ञानी 
महापुरुष स्वस्वरूपकी उपलब्धि करके यद्दो कह सकता है, कि 
में सम्यक्रूपसे नहीं जानता; क्योकि, अह्मकी अजुभूति प्रकृ- 
तिसे परे ओर दुद्धिसे अतीत है। इसी भ्रकार जिनकी अजु- 
भूति ठीक नहीं हुई है, जो गुरुरूपा प्राप्त नहीं कर सके हैं एवं 
केवल वाचकक्षानों हैं, वे ही कह सकते हैं कि, में त्रह्मको जानता 
हैं। सबका निष्कर्ष यह है, कि जो ज्ञानी होनेपर भी कहेगा कि 
मैं नहीं जानता हैँ, क्योकि, वे वाकू मन ओर दुद्धिसें परे हैं, 
यही व्यक्ति आत्मश्ञानी हो सकता है ओर जो चाचकजानी कहता 


घ 


है 
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3-3१ जीज तट । 


हो कि, मैं जानता हूँ, वह विपथगामी ओर आत्मशानविहीन है, 
ऐसा समझना उचित है॥ १२॥ ३ ॥ 


प्रतिवोधविदित॑ मतममृतत्व॑ हि विन्दते | 
आत्मना विन्दते वीय्ये विद्या विन्द्ते5ए्तम॥ १३॥४॥ 


हि 


प्रतिवोधविदित ( अत्येकवोधे ज्ञात ) सत॑ ( सम्यग दर्शन ) भस्त- 
तत्वं हि विन्द॒ते ( लभते ) आष्मना दौय्ये (बर्ल) विन्द॒ुते, विश्वया ( भरह्म- 
विद्यया ) अस्त ( सोक्ष ) विन्दुते ॥ १३॥ ४ ॥ 

मन्चार्थ । 

प्रत्येक शानमें दह स्वरूप अहुभव करनेसे अमग्वृतत्व लोभ 
होता है। आत्माके डारा वीर्य ( बल ) प्राप्त होता है, और 
विद्याके छारा मोक्ष प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ ४ ॥ 

शॉकर-भाष्यम्‌ । 
“अविज्नातं चिजानता” इत्यवश्तम्‌ । यदि ब्रह्म अत्यन्तमेच अविज्ञात् 











लौकिकानां ब्रह्मविदां चादिशे३३ प्राप्त. । “अविज्ञातं-विजानता” इति 
च परस्परविरद्धम्‌ू । क्थ तु ठत्‌ ब्रह्म सग्यगूचिदित भवतीत्येवसथेसाह- 
मअतियोधविदितं ,--बोधं वोध॑ प्रति विदितम्‌ । वोधशब्देन बौद्धा३ प्त्यया 
डच्यन्ते । सर्चे प्रत्यया विपयीभवन्ति थस्य, स आत्मा सर्ववोधान्‌ 
अतिवुध्यते-स्व प्रत्ययदर्शी चिच्छक्तिस्वरूपसान्नः प्रत्ययैरेच प्रत्ययेषु 
अविशिष्टतया छध्ष्यते, नान्‍यत्‌ द्वारमन्तरात्मनों विज्ञानाय | अतः प्रत्यय- 
प्रत्यगात्मतया विदित ब्रह्म यठा, तदा तत्‌ मतं, तत्‌ सम्यगृदशनमित्यथ:। 
सर्वप्रत्ययद्र्शिव्े चोपजननापायवर्जित-इकस्वरूपता नित्यत्व॑ विद्यु- 


$्ध 


२ * केनोपनिषत। 
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'अनन्‍ती न 





स्वरूपत्वमास्मत्व॑ निविशेषतैकत्वं च सब भूतेपु सिद्ध भवेत ; लक्षणमेदा- 

हि कह . हक ३ ३, |, 0 छा हक 
सावात्‌ च्यात्त इव घटागारगुहांदपु । विदितावादताभ्याोमन्यत्त्‌ भ्रद्मति 
आगमवाक्याथ एवं परिशुद्ध एवोपसंहतो भवति। “इष्टेद्रेश, भ्रुतेः श्रोता, 





'कीजी जी सजी मनन, 


मते्न्ता, विज्ञातेविज्ञाता” इति हि श्रुत्यन्तरम्‌ । 


यदा पुनर्वोध-फ्रियाकर्त्तेति बोधक्रियालक्षणेन तत्‌कर्त्तारं विजाना- 
तीति बोधलक्षणेन विदितं--प्रतिबोध-विडितमिति व्याख्यायतें | यथा यो 
वृक्षशाखाश्राल्यति, स चायुरिति, तद्ृद | तढा'बोध-क्रियाशक्तिमान्‌ आ- 
त्मा शष्टव्य+; न वोधस्वरूप एवं। बोधस्तु जायते विनश्यति च। यदा 
बोधो जायते, तटा बोधक्रियया सविदोप: । यदा बोधों नश्यति, तदा 
नष्टबोधो द्वव्यमार् निर्तिशेष४। तत्रेब॑ सति, विक्रियात्मकश£ सावयबोड 
नित्योब्छुद, इत्यादयों दोषा न परिहृत्त शक्यन्ते | 


2९ 


यद॒पि काणादानां आत्मसन3संयोगजों बोध आत्मनि समवेति, अत 
आत्मनि चोदुत्मम्‌, न तु विक्रियात्मक आत्मा, द्वव्यमात्रस्तु भवति, घट 
इव रागसमवायी । आओस्मिन्‌ पक्षेईपि अचेतन द्वव्यमात्र' चहोति “विज्ञा- 
नमाननदं ब्रह्म” /प्ज्ञान मरद्मा इत्याद्राः श्रुतयों बाधिताः स्थुः॥ आत्म- 
नो निरवयवल्ेन प्रदेशाभावात नित्य-पंयुक्तत्याच्च मनस३ स्मत्युत्पत्तिनि- 
यमाहुपपत्तिः अपरिहाय्य्या स्थात्‌। संसर्गधर्मित्वं चात्मनः श्रुति-सट॒ति- 
स्थायविरुद्ध कव्पितं स्थात्‌॥ “असड्ो न हि सब्जते” “असक्त सबन्ठत” 
इति दि भ्रुतिस्छृती--हे; न्यायश्व,--ग्रुणवद्‌ गुणवता संरज्यते, नातुल्य- 
जातीयम्‌ । अतो निर्गु् निर्विशेष॑ सर्वविलक्षणं केनचिदरपि अतुल्यजाती“ 
येन संसृज्यत इत्येतत्‌ न्‍्यायविरुद्ध भवेत्‌ । तस्मात्‌ नित्यालुप्तविज्ञानस्व- 


द्वितीयः सरण्ड: । ३ 
अप यम मा 
रूप-ज्योतिरात्मा ब्रह्म, इत्ययमथ्थः स्वबोध-वोत्वे आत्मनः सिध्यति, 


नान्यथा। “तस्मात्‌ प्रतिबोध-विदितं मतम्र” इति यथा व्याख्यात 
श॒वार्थो5स्मासिः । 


यत्‌ पुनः स्वसंवेधता प्रतिबोध-विद्तिमित्यस्य वाक्यस्य अर्थों चण्यंते । 
ततन्न भवति-सोपाधिकत्वे आत्मनों चुद्धयुपाधिस्वरूपत्वेन भेद परिकव्प्य 
आत्मना आत्मान वेत्तीति संच्यवहार । “आत्मन्येवात्मानं पश्यति” “स्व- 
यमेवात्मनात्मा- चेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम” इति । नतु निरूपाधिकस्यात्मन 
एकत्वे स्वसंचेचता परसंवेच्ता वा सम्भवति । संवेदनस्वरूपत्वात्‌ संवेदुनान्त- 
रापेक्षा च न सम्भवति, यथा प्रकाशस्य प्रकाशान्तरापेक्षाया न सम्मचः 
तद्त्‌ । घौद्धपक्षे,-स्वसंवेच्रतायान्तु क्षणभद्डुरत्व॑ निरात्मकत्व॑ च विज्ञानस्य 
स्थाव्‌ । “न हि विज्ञातुविज्ञातेविंपरिकोपों विद्यतेईविनाशित्वाच” “नित्य॑ 
विभ्वुं स्वंगतम्‌_” “स वा एप महानज आत्मा अजरोथ्मरोअरतो5मय३ 
इत्याद्या; श्रुतयों बाघ्येरन्‌ । यत्‌ पुनः 'प्रतिबोध' शब्देन निर्निमित्तो बोधः 
प्रतिधोधो, यथा सुप्तस्येत्यर्थ परिकल्पयन्ति | सकृद्विज्ञानं अ्तिबोध 
इत्यपर । निर्निमित्तः सनिमित्तः सकृदूवा असकृूदुवा प्रतिबोध एवं हि 
सः | अम्तत्वममरणभाव॑ स्वात्मन्यपस्थान मोक्ष हि यस्माद्‌ विन्दुते रूमते 
यथोक्तात्‌ प्रतियोधात्‌ प्रतिबोधविद्तात्मकात्‌ , तस्मात्‌ प्रतिबोध-विदितमेव 
मतभमित्यभिप्राय+। चोधस्य हि प्रत्यगात्मविपयत्वन्च मतसम्तत्वे हेतुः । 
न हाप्मनोउनात्मत्वमस्तत्व॑ भवति । आत्मत्वादात्मनोअस्टतत्व॑ निर्नि- 
मित्तमेव | एवं मच्यंत्वमात्मनो यदुधिद्यया अनात्मत्व-प्रतिपत्तिः। 

कयय पुनर्यथोक्तया भात्सविद्यया अद्भतत्वं विन्दुते ? इत्यत आह,- 


पूछ केनोपनिपत्‌ । 
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आत्मना स्वेन घ्वरुपेण विन्दते ऊमते वीयर्य बर्ल सामथ्येम । धनसहाय- 
मन्त्रौषधितपोयोगह्त॑ वीय्ये रझूत्यु" न शक्नोत्यसिभविनुम्‌ अनित्यवस्तु- 
कृतत्वात्‌; आत्मविद्याकृतं तु वीय्यंमाक्नैय विन्दृते, नान्येनेति, अतो$ 
नन्‍्यसाधनत्वात्‌ आत्म-विद्यावीस्यस्थ, तदेव धीय्ये रस्यु. शक्‍्नोत्यमिभ- 
वितुम्‌। यत एयमात्म-विद्याकृतं वीय्यमात्मनेच विन्दते, अतों विद्यना 
आत्मविपयया विन्दतेईमतम अमृतत्वम्‌ ॥ “नायमात्मा बलहीनेन लम्य३? 
इत्यायवंणे । भत+ समर्थों हेतु+-“अम्तत्वं हि विन्दते” इति ॥ १३ ॥४॥ 
भाष्याजुवाद । 

विशेषज्ष अर्थात्‌ जो समभते हैँ कि ब्रह्मको अच्छी तरह 
जानते हैं, थे ब्रह्मको नहीं जानते हैँ, यह पहले ही प्रतिपन्न होचुका 
है। श्रव शंका यह होती है कि, त्रह्म यदि बिलकुल ही अविज्ञात 
है; अर्थात्‌ कोई भी उसके जाननेमें समर्थ नहीं होसकता है, तो 
पुनः साधारण महुष्यमें ओर बरह्मनमें कुछ भी पार्थक्य नहीं रह 
जाता है। ओर “ विशेषज्ञ लोगोके लिये चह अविज्ञात है” यह 
वाक्य भी परस्पर विरुद्ध है श्र्थात्‌ विशेषज्ञगण यदि ब्रह्मको 
ही न जानें, तो उनकी विशेषता क्या रही ? पुनः उस ब्रह्मको किस 
प्रकार सस्यक्रूपसे जाना जासकता है? इसके उत्तरमे कहते हैं 
कि, वह प्रतिवोधविदित होता है। बोध! शब्दर्मं बोौद्ध-प्रत्यय 
होनेसे उससे बुद्धिवृत्तिका ब्वान होता है, अर्थात्‌ सब बुद्धि- 
वृक्ति ही आत्माका विपयीभूत है या आत्मप्रकाश्य है; अतण्व 
प्रत्यक चुद्धिवृत्तिमेंही वही आत्मा प्रकाशकरूपसे विद्यमान हैं; 
इस कारण सब चुद्धिवृत्तियोंका साक्षी ओर एक मात्र चेतन्य- 


हु 


छद्वितोयः खरडः पूपू 
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रूप आत्मा चुद्धिवृत्तिके साथ एकीसोवसे परिश्ात होते हैं 
ओर उक्त प्रकारका वोध ही इस परिशानका एकमात्र द्वार या 
उपाय है। अनतएव जानना चाहिये कि, जिस समय सर्वबोध 
के साक्षीरूपसे आत्माको समझ सके, उसी समय ही आत्मा- 
के विपयमें सम्यकल्ञान प्राप्त हुआ है। आत्माका सर्ववोध- 
द््शित्व जान लेनेसे ही इसका जो उत्पत्ति और ध्वंसराहित्य, नित्य- 
लानस्वरूपता, विशुद्धता और सर्वभूतोमं निविशेष एवं समान 
रूपसे अवस्थिति है, यह भी सिद्ध होता है। क्योकि घर ओर 
गिरिगुहादि उपाधि भेद्से आकाश पृथक पुथक्‌ प्रतीत होनेपर 
भी उन उपाधियोके नाश होने पर स्वरूपतः एकरूप हो जाता है, 
उसी प्रकार उपाधिगत आत्मा भी स्वरूपतः एकरूप है। 
फलतः इस श्रुतिका ऐसा ही अर्थ करनेसे विशुद्ध आत्म-तत्त्त 
निरूपणका उपसंहार होसकता है। अन्य श्रुतिने भी उसको 
6 दृष्टिका ढप्ठा, अ्वणका भश्रोता, सनका मननकर्त्ता ओर 
विभानका विज्ञाता ” करके निर्देश किया है | 

कोई कोई “प्रतिवोधविदितं” वावयका इस प्रकार अथे करते 
हैं, देखा जाता है कि, जिसके द्वारा चृक्षकी शाखा स्पन्द्त या 
कम्पित होती है, उसीका नाम वायु है, इस प्रकार स्पन्द्न-क्रिया- 
डारा बायुका परिचय दिया जाता है, इस कारण जिस प्रकार 
स्पन्द्न-क्रिया ही वायुका लक्षण होता है, उसी प्रकार आत्मा ही 
बोध-फ्रियाका कर्ता है, खुतरां इसी वोध-क्रियारूप लक्षणके 
डारा आत्माको भी जाना जासकता है। अतणव “प्रतिबोध 
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पद केनोपनियत्‌ । 
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विद्तिम्‌ ” धाक्यका अर्थ यह है कि, बोध-क्रियारुप लक्षणके 
द्वारा अह्म जाना जाता है। इस पक्षसे यह सिद्ध होता है कि 
आत्मावोध-क्रिया उत्पन्न करनेमें समर्थ होने पर भी स्वयं बोध- 
स्वरूप नहीं है--जड़ पदार्थ है। क्योकि उक्त वोधक्रिया जब 
उत्पत्ति-विनाशशील है; तव समझना चाहिये कि, जिस समय 
वोध-क्रिया उत्पन्न होती है, उस समय शआत्मा वोध-फ्रिया-विशिए्र 
हाकर सविशेष भावको प्राप्त होता है; ओर पूर्वोक्त वोधरूप 
विशेषधमके नप्य होजाने पर पुनः निविशेष भावषको भ्राप्त हो 
जाता है। इस मतके अनुसार आत्मा पर जो सविकारत्व, 
सांचयचत्व, अनित्यत्व ओर अविशुद्धत्व आदि दोप आरोपित 
होजाते हैं, उनका परिहार नहीं होसकता हे । 

ओर कणादमतावलम्बी लोग कहा करते हैं कि--आत्मा 
मनके साथ मिलित होता है, तव शआत्मामे वोध-शक्ति उत्पन्न 
होती है, इसीसे आत्माका वोद्धृत्व उत्पन्न होता है, आत्मा स्वयं 
विकारी नहीं है। त्रवमें जैसे लोहित्यगुण समचेत होता हे, 
उसी प्रकार आत्मामें बोधगुण आजाता है, किन्तु उसके द्वारा 
आत्मामें घिकार उत्पन्न नहीं होता है। इस सिद्धान्तसे भी भह्म- 
की श्रचेतनता ही प्रमाणित होती है, चेतनत्व नहीं । इससे “ब्रह्म 
विज्ञान एवं आनन्द स्वरूप है” इत्यादि श्रुतिवावय 
विरूद्ध पड़ता है। अधिकन्तु आत्मा जब निरवयव है, तब्र 
उसका प्रदेश अथवा अंश रहना सम्भव नहीं है। विशेषतः 
भनके साथ सर्चंदा आत्माका सम्बन्ध रहनेसे स्मृति या स्मरण- 
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जञानका जो एकके वाद होनेका नियम है, उसनियमकी भी रक्षा 
नहीं होसकती । दूसरी बात श्रुति, स्मृति एवं न्याय दारा 
आत्माके संसर्गधमित्व या संगित्वका जो प्रनिदेध हुआ 
इस सिद्धान्तके अ्रनुसार आ्रात्माकों बोधविशिष्ट कहनेंसे बहा 
संसर्गंधर्मित्य कह्पित होता है। “आत्मा असंग है, इललिये 
कहं/ भी संसक्त नहीं दाता” यह श्रति एवं “उन्होंन सथ 
जगतको धारण कर रक़्खा है, किन्त जगतमें ग्रालक्त नहीं हैँ 
यह स्मृति तथा “गुणयुक्त चस्त गुणयुक्त श्रन्य चस्तुके साथ मिल- 
ती ७, घिजातीय चस्तु परस्पर नहीं मिल सकती” इस प्रकार 
युक्ति हारा भी सवि-ेष मनके साथ निर्विशेष श्राग्माके सम्ग- 
न्ध अथवा संसर्गकी कल्पना विरुद्ध होजाती है | श्रतण्व शारता- 
को सर्ववोध-साक्षिरुपले स्वीकार करनेसे छ्लो उनका नित्य, 
निविकार, ज्योतिरमेय, शानस्वरूप प्रह्ममाव सिद्ध या प्रमाणित 
हो सकता है, अन्यथा नहीं | इस कारण “प्रतिवोध-विद्वित मत“ 
वाक्‍्यकी जिस प्रकार ब्याख्या हमने की, वही श्रुतिका यथार्थ 
अभिप्राय है। 
पुनः कोई कोई 'प्रतियोध' शब्द्का खसंवेद्यता प्र्थें करने है, 
डस पक्षमं भी आत्माका सोपाधिभाव ग्रहण करके आत्माफ 
साथ उसकी उपाधि चुद्धि आदिका प्रभेद कल्पना फर “झान्मा 
आत्माको जानता है” इस प्रकारका भेद्व्यवदह्दार किया जाता 
है। इस आपाधिक भावमें ही “आत्माके दाश आन्माफों 
जानता है” “हे पुरुषोत्तम ! ठुम अपनेको आप ही ऊानते हो" 


पृ केनोपनिषत्‌ । 
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शत्यादि भेदव्यवहार युक्तियुक्त हो सकता है। किन्तु यदि 
उपाधिरहित एक हो तो कदापि उसकी खसंवेद्यता अथवा 
परसंवेद्यता कुछ भी सम्भव नहीं होती है, एवं संवेदन- 

खरूप आत्माका श्रपर संवेदन अथवा ज्ञानकी भी अपेक्षा या 
आवश्यकता नहीं हो सकती है । देखा जाता हैं कि, प्रकाश- 
मय दीपादि वस्तु कदापि किसी अऋग्य प्रकाशकी अपेक्षा नहीं 
करती है। और बोद्धमतके अ्रदडुसार खसंवेद्यता खीकार करने 
पर भी विज्ञानका क्षणभंगुरत्व ओर असत्यता खीकार करनी 
पड़ती है। वस्तुतः “विज्ञाताका विज्ञान -कदापि विछुम नहीं 
होता, क्योकि विज्ञान वस्तु अ्रविनाशी हे” “वह यह आत्मा 
महान, जरा, मरण, जन्म ओर भयरहित है? इन श्रुतियोका 
अर्थ भी चाधक या विरुद्ध हो जाता हे। ओर किसी किसीने 
सुपुप्त व्यक्तिके वोधके समान हेतुरहित वोधको “प्रति- 

बोध” शब्दवाच्य कहा है । फिर कोई कोई कहते है 
कि “प्रतियोधः शब्दका अर्थ सक्ृतृविन्नान अर्थात्‌ मोक्षल्ाभका 
कारणभूत शान ह। जो कुछ भी हो, विशान सनि्ित्त 
हो या निमिचरहित ही हो, एकवार हो श्रथवा अनेकबार 
ही हो, वह प्रति-वोधके सिवाय ओर कुछ भी नहीं है। क्योकि, 
मुमुक्षुगण प्रति-वोधमे उत्पन्न आत्माडुभूतिसे अम्ृतत्व लाभ 
करते हैं, इस कारण प्रति-बोधमें आत्माका श्रद्ठभव करना ही' 
प्रकृत विज्ञान है। तात्पय्य यह है कि आत्मा प्रत्येक बोध 
( ज्ञान ) में ही परिव्याप्त हैं, ओर उसीके विपयका ज्ञान ही उक्त 


डै 





द्वितोयः खणडः । ५६ 





अम्गृतत्वका कारण है, क्योकि आत्माका जो अमूतत्व है, वह 
आत्माका ही खरूप है--आत्मासे पृथक्‌ नहीं है; फलतः आत्मा 
का अम्ृतत्व लाभ अहेतुक हीं है । इस प्रकार आत्माका 
मत्त्येत्व ( मरणशीलत्व ) भी शअ्रविद्या द्वारा अनात्मलाभके 
सिचाय ओर कुछ भी नहीं है । 
प्रश्न होता है कि, आत्मविषयक विद्याके दारा जो अम्व॒तत्त्व 

लाभ होता है, उसका क्रम क्या है? इसके उत्तरमें कहते हैं,- 
मुमुक्षगण आत्मखरूपके परिनानसे वल अर्थात्‌ अम्व॒ृतत्वलाभ 
करनेयोग्य सामथ्थ शाप्त करते हैं, परन्तु धन, सम्पत्ति, मन्त्र 
ओपधि, तपस्या ओर योगके डारा जिस चीय्वे ( शक्ति ) की 
प्राप्ति होती है, उससे कदापि भी झूत्यु-भय विनशष्ट नहीं हो 

सकता है, क्योकि ये सप॒ सामथ्य अनित्य वस्तुसे पाप्त हैं। 

सारांश यह है कि, अनित्य वस्तु स्वयं खत्युभयसे रचित नही है, 
तो पुनः उससे किस प्रकार झत्युभयका नाश हो सकता है ? 
किन्तु आत्मक्ञान छारा प्राप्त सामथ्य साक्षात्‌ आत्मण्सत है, 

चह किसी वाहरो वस्तुकी अपेक्षा नहीं करती है, इस कारण 

चह आत्म-वेद्यासे उत्पन्न वीय्यं ही खत्यु-भय नाश करनेमें 
समर्थ है। श्रतः इस आत्म-विषयक विद्याके छारा ही 
वास्तविक अम्छत व लाभ हो सकता है । अ्रथब्वंवेदीय उपनि- 
पदमें भी कहा है कि,-'वलदीन ( भ्रात्मविद्याप्राप्य शक्तिसे 
रहित ) पुरुष इस ऋत्माके लाभ करनेमे समर्थ नहीं हो 


5० केनोपनिपत्‌ । 
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सकता हैं ।!” इस कारण भ्रतिकथित “अम्ठतत्व॑ हि. विन्दते” 
यह हेतु उपयुक्त ही है ॥ १३६॥ ४॥ 


टीका । 


प्रत्येक झानमें अह्मयका खरूप अज्ञुभव करनेसे मुक्तिकी प्राप्ति 
होती है, यह बेदान्तका सिद्धान्त है। जिस शान द्वारा इस अधि- 
कारका डार उद्घाटन होता है, उसको सात्तिक ज्ञान कहते हैं । 
श्रीमदुभगवद्गीतामें उसका लक्षण इस प्रकार कहा हैं-- 


सव मूतेपु येनेक भावसव्ययमीक्षते | 
अविभक्त विभत्तपु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम ॥ 
अथात्‌ जिसके छारा विभक्त खूब भूतोम॑| अविभक्त पएवत्न॑ 
अव्ययभावका दर्शन होता हैं, उसीको सात्तिक शान जानो । 
उसी प्रकार श्रीविप्णुगीताम कहा है-- 
आनन्दो ज्ञानमूलस्त, ज्ञान वे ज्ेयमृलकम। 
तच्चमूर् ज्ञेयमान्न तत्व हि अद्यमूलकम, ॥ 
प्रष्मज्ञानं त्वैक्यमूलमैक्य स्पात्सवेमूलकम्‌ 
ऐक्यं तद्धि सुपर्वाण: ! भावातीत॑ सुनिश्चितम्‌ ॥ 
भावातीतमिद सवे प्रकाइये भावमात्रकम्‌ । 
नास्त्यन्न संशयः कोपि सत्य सत्य वदाम्यहम, ॥ 
अर्थात्‌ आनन्दका मूल ज्ञान हे, शानका मूल श्षेय' है, 
सब शेयका मूल तत्त्व है, तत्वका मल ब्रह्म है, अह्मका मृल 


हितीयः खण्ड: । दर 
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ऐक्य है, ओर ऐक्य सबका मूल है। हे देवतागण ! वही ऐक्य 


भावातीत है, यह निश्चित है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । 

अतः सास्विकश्ञानके द्वारा सर्वेभूतोमे ऐव्यबुद्धि स्थापन 
करते हुए, सब वोधमे एक ही सत्य पदार्थका अज्चुभव करनेसे 
निःश्रेयलका उदय होता है। यह वेदान्तका श्रकाव्थ सिद्धान्त 
है। इस अबस्थाको प्राप्त करनेके लिये शानवान्‌ महापुरुषकी 
श्रेणीको दो भागमें विभक्त कर सकते हैं, एक पूर्वावस्था और 
एक परावस्था । पूर्वावस्थामें आत्मबलकी आवश्यकता होती 
है तथा परावस्थामें पराविद्याकी कृपाकी आवश्यकता होती 
है। ऐश्वय्योंकी अपेक्षा न करके केवल आत्मलच्ययुक्त जो 
पुरुषार्थ होता है, उसोले आत्मबलकी प्राप्ति होती है। आत्म- 
बलसे वलीयान्‌ महापुरुषको किसी दुशामें भी विफलताकी 
सम्भावना नहीं होती है। उस समय श्रविद्याजनित क्‍या 
लोकिक ऐश्वय्य अथवा सिद्धि आदि अलोकिक ऐश्वय्ये, 
उसके सम्मुख लव हेव हो जाते हैं । ऐसा एकतत्त्वयुक्त 
अन्तःकरणवाला ओर आत्मलच्यरखनेवाला महापुरुष सफल- 
काम होता है तथा परावस्थामें पराविद्यारुपिणी आत्मशानजननी 
च्रह्म-शक्तिकी कृपा प्राप्त करके मन्त्रोक्त “प्रतिबोधविद्ति” 
गझखरण्डआत्मभावभादित  दशाको प्रातधकर ज्ञानी अह्मरूप 
ही हो जाता है॥ १३ ॥8॥ 

इह चेद्वेदीदथ सत्यमस्ति, 


नो चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टिः । 


केनोपनिपत्‌ | 


नमक 


भूतेपु भूतेषु विचित्य धीरा३, 
प्रत्पास्मान्लोकादमता भवन्ति ॥१४॥५॥ 

इति हितीयः खण्ड: समामः । 
इंह ( अस्मिन्‌ छोऊे ) चेत्‌ ( यदि ) अवेदीत्‌ ( यथोक्त आत्मानं 
वरिटितवान्‌ ) अथ ( तदा तस्य ) सत्य ( सन्ावः-परमाथता ) अस्ति- 
( भवति ) इद्द चेत्‌ नो अवेदीत्‌ , महती विनष्टिः ( विनाश४-जन्स- 
मरणादिग्रवादः भर्वात ) घीराः (घीमन्तः ) भूतेवु भूतेथु (सर्वमृतेषु ) 
विचित्य ( विज्ञाय, साक्षात्‌ अनुभूय ) अस्मात्‌ छोकात्‌ प्रेत्य ( ब्याधृत्य ) 

अमुताः भवन्ति, ( प्रहमिव भवन्तीति भाव३) ॥ १४॥ ५ ॥ 


रॉ 
न्फ 


# *% 22४६ ००; 2०.०९.३ ० ०, 


मन्त्रार्थ । 
मजुप्य यदि इसी लोकमें ब्रह्मखरूप उपलब्धि कर सम तो उ ल- 
को सम्यलाभ हो सकता है आर यदि ब्रह्मको नहीं जानसऊे, तो 
महान, अनिए होता हैं। जानिगण धघत्येक भूतमें एक अह्यको 
जानकर इस लोकसे प्रयाण करनेके अनन्तर श्रय्बत अर्थात्‌ 
श्रह्मखरूपको प्राप्त करते हैं ॥ १४ ॥ 7 ॥ 
शांकर-भाप्यम्‌ । 
कष्टा खल सुर-नर-तिय्येक-प्रेतादिषपु संसार दुःखबहुलेपु प्राणिनिका: 
येपु जन्म-नरा मरण-रोगादिसंप्राप्तिज्ञानातु; अत इहैच चेत मनुष्यों 
5घिक्तः समथ३: सन्‌ यदि भवेदीत भाव्मानं यथोक्तरक्षणं विदितवान यथों 
फैन प्रकारोंय / अब तद॒स्ति सत्यं--मनुप्यजन्मन्यस्मिन्‌ अविनाशोडर्थ- 
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चत्ता वा सदूभावों वा परमाथेता वा सत्य विद्यते । नो चेदिद्ाावेदीदिति | 
न चेद्ह जीवइचेतू अधिकृरः अवेदीत-न विव्तिवान्‌, तदा महती दीां 
अनन्ता विनश्टिविनाशन जन्मजरामरणादि-प्रवन्धाविच्छेद-लक्षणा संसार- 
गति; | तस्मादेदं गुण-दोषौ विजानन्तों श्राह्मणाः भूतेषु भूतेषु स्चभूतेषु 
स्थावरेपु चरेपु च एक आत्मतत्ं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय साक्षातकृत्य घीराः 
घीमन्तः प्रेत्य व्यावृत्य ममाहभावलक्षणात्‌ अविद्यारूपात्‌ अस्माद लोकात उप- 
रम्य सर्वात्मैकत्वभाव॑ अद्गैतं आपस्नाः सन्‍्तः अमृता भवन्ति बरहमैव भवन्ती- 
स्पर्थ:। “स यो ह वे तत्‌ पर ब्रह्म वेद, अल्मेच भवति” इति श्रुत्तेश$ ४॥५॥ 
भाष्याउवाद । 

इस संसारमें जीवगण अजल्लानवशात्‌ देवता, मनुष्य, पश्च, 
'पक्ती, ओर प्रेत आदि दुशखपू देह धारण करते हुए कष्टकर 
जन्म, जरा, मरण ओर रोगादि अवरथाओंको प्राप्त किया करते 
हैं। इस कारण, अधिकारी मनुष्य यदि शक्तिमाव होकर 
पूर्वोक्त आत्माको उक्त प्रकारसे यथार्थरूपसे जान सके, तो इस 
मजुष्यजन्ममे ही वह सत्य लास कर सकता है। यहां “सत्य” 
का अर्थ--अविनाश ( मृत्युका अतिक्रमण ), अथवा अर्थवत्ता, 
यथा सदुभाव ( यथार्थसत्यता ), अथवा परमार्थता समझना 
चाहिये। ओर मनुप्य अधिकार प्राप्त करके भी जीवित अचब- 
स्थामे [ इसी शरीरसे ] आत्माको न जान सके, तो चह बहुत 
दीघंकालब्यापी विनाश, अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरणादि प्रवाह- 
मय संसारको प्राप्त करता रहता है। इसी कारणसे ही उक्त 
प्रकारके गुण ओर दोषके ' जाननेवाले बह्मनिष्ठ चुद्धिमानगण 








६४ केनोपनिपत्‌ । 





सर्चमृतोर्में एकमात्र श्रह्मसत्ताका ही साक्षातकार करके “में 
ओर मेरा” भावपूर्ण अविद्या-जनित इस लोकसे प्रयाण करनेके 
अनन्तर श्रमृत हो जाते हैं। श्रर्थात्‌ शरीरान्तके बाद उसी 
शआत्मेकत्वदर्शनके फलसे अरद्गैत आन्मभावको प्राप्त करके अमृत 
श्रर्थात्‌ ब्रह्म हो जाते हैं। “वह जो व्यक्ति परब्रह्मको जानता 
हैं, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है? यह श्रुति भी इस विषयका 
प्रमाण है॥ १७॥ ५ ॥ 
इति केनोपनिपदुका ड्ितीय खण्ड शांकरभाष्य ओर 
भाष्याजवाद सहित समाप्त । 
टीका | 

प्रकृतिरृपिणी-बह्मशक्ति-सम्भूत यावत्‌ दृश्यप्रपंच असत्‌ 
कहाता है। प्रकृति स्वयं त्रिगुणमयी होनेके कारण परिणामिनी 
हैं। परिणामिनी प्रकृतिका काय्ये अ्रवश्य ही परिणामी होगा । 
परिणामी पदार्थ मात्र ही असत्‌ है, यह मानना ही पड़ेगा । 
निष्कर्ष यह है कि, ब्रह्म ओर बअह्मप्रकृतिमें “अहं ममेतिबतः 
सम्त्रन्ध स्थापित होने पर भी यह सर्वतंत्र सिद्धान्त है कि, झहम 
अपरिणामी है ओर प्रकृति परिणामिनी है। अतः यह भी 
दार्शनिक यक्तियोसे प्रतिपन्नहुआ कि, अह्म सत्य है, ओर प्रकृति 


प्रसत जगत्‌ असत्य है। यह मुत्युलोक कर्मभूमि है। अतः 
कर्म, उपासना ओर ज्ानार्जनके छारा सिद्धि प्राप्त करनेका अब- 


सर इस मृुत्युलोकम सबसे अधिक हैं । इस कारण थ्रुति कहती 
है कि, विवेकी व्यक्तिको यह सर्वप्रकारसे भयत्न करना डचित है 
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कि, असत्यका त्याग करके सत्यकी उपलब्धि इसी लोकमें कर 
लेवे। यदि इस कर्मंभूमिमे जन्म लेनेका सुअवसर मनुष्य खो 
देवे तो वह अन्य भोगलोकोमें पहुंचकर अपने आवागमन-चक्क- 
को दी्धंकालतक स्थायी रखता है। प्रवल स्लोतस्विनी नदीमें 
यदि कोई डूब जाय तो, जलके अधिदेव वरुणदेवता अपने 
साधारण नियमके अनुसार उसको एकवार जलके ऊपर पहुँचा 


देते हैं; उस समय यदि वह मलुष्य किसी प्रकारसे आत्म-रक्ता 
कर लेता है, तो बच जाता है, यदि ऐसा न हो तो दुवारा डूबने 
पर उसका पता नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार जीव जब 
आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ कमेंभूमि मृत्युलोकम जन्म लेकर 


« ऐसा कर्मांधिकार ओर ऐसा सत्सह प्राप्त करता है कि, जिससे 


वह सत्यको प्राप्त कर सके, उस समय यदि वह उस अवसरको 
गया देता है, तो उसको वही दशा होती है जैसा कि ऊपर उदा- 
हरणु दिया गया है। ऐसे खुअवसरको खो देने पर जीव कर्म- 
प्रवाहके निम्नतर भूमिमें पहुंच जाता है। पुनः उसको चह उच्चतर 
अधिकार कब मिलेगा, इसका ठिकाना नहीं रहता है. ओर 
जो सावधान तत्वज्ञानी चित्तके तोत्र-संबेग, सात््विक घुति, ओर 
सात्तिक ज्ञानको आश्रय करके सत्यका अजुसन्धान कर लेते हैं, 
थे स्थूलशरीरका अन्त हो जाने पर निश्चय ही अमृत हो जतते हैं, 
ज्ानवान व्यक्तिमात्रको यह वेदाज्ञा स्मरण रखना उचित है ॥१४॥ 
इति केनोपनिषतके छितीय खण्डकी 
उपनिषत्सुवोधिनी दीका समाप्त । 


नल टी जनता 


तृतीयः खण्डः । 


>+--3#६ ----- 


ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये, 
तस्य है न्रह्मणों विजये देवा अमहीयन्त | 
त ऐक्तन्तास्पाकपेवायस्‌ , 


विजयो<5स्माकमेवार्य महिमेति ॥१५॥१ 


भ्रद्य ह ( किल ) देवेभ्यः ( देवहिताथे ) विजिग्ये ( जयं लब्घवत्‌) 
तस्य प्रह्मगः ह विजये देवाः अमदीयन्त ( महिमानं प्रप्तवम्तः ) ते 
६ देवा। ) ऐक्षन्त ( इक्षितवन्तः ) अस्माक एवं अयय॑ विजयः, अस्माड 
पुव जय॑ महिमा च इति ॥ ६७ ॥ १॥ 


मन्त्रार्थ । 


ब्रह्मने देवदाओके हितार्थ अस्ुरोंको पराजित किया, अह्मके 
किये हुए उस जयलाभसे देवताओने अपनेको' गोरवांन्बित 
समभझा। उन्होने समझा कि, यह विजय ओर यह महिमा 
हमारी ही है, अन्यकी नहीं ॥ १५ |! १॥ 
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“” अ्द्यह देवेभ्यो विजिग्ये। “अविज्ञा्त विनानतां विक्ञातमबि- 
जानताम्‌” इत्यादिश्रवणात्‌ यदस्ति, तदविज्ञात प्रमाण), -यक्ञार्ति 
तद॒विज्ञात दशविषाणकल्पमत्यन्तमेवासत्‌. दृष्टभू । तथेद भह्य 
अविज्ञातत्वाव्‌ भसदेवेति सन्दबुद्धीनां व्यामोहों माभूदिति, तदर्थेय- 
माख्यायिका भारभ्यते । तदेव दि प्रद्म सर्वप्रकरेण श्रशास्तृ, 
देवानामएि परो देवः, ईश्वराणामपि इइचरों दुर्विशेय), देवानां 
जयहेतुः, असुराणां पराजयहेतुः; त्तत्कथ नास्तीति, एतस्प अर्थस्य 
अनुहूछानि टद्यत्तराणि चर्चांस दृश्यन्ते। अथवा ब्रह्मविय्ायाः स्तुतये । 
कर्थ ? अक्म-विज्ञानाद हि अग्न्यादयो देवा देवानां श्रेष्टत्य॑ जग्मु$, ततोरषपि 
जतितरामिन्द्र इति । जथवा दुर्तिशेयं बह्म,--इत्येतत्‌ प्रदत्त; येन 
लग्न्थादयोअतितेजसो$पि क्लेशेनेच ब्रह्म विदितवन्तः, तथेन्द्रों देवानामी- 
इवरो४पि सन्‌ इति वक्ष्यमाणोपनिषद्विधिपर' वा सर्व ब्रद्मविधा- 
अयत्तिरेकेण प्रएणीनां कत्त त्वमोक्तत्वायसिमानों मिथ्या, इत्येतहंशंनाथ वा 
आस्यायिका । यथा देवानों जयादयमिमानस्तदूवदिति । | 

ब्रह्म यथोक्तलक्षण पर ह किल देवेस्योब्थोय विजिग्ये जय लब्धवत्‌ , 
देवानामसुराणां च॒ संग्रामेश्सुरानू बिता जगदरातीन्‌ इंश्वरलेतुमेतन्‌ 
देवेम्नो जय॑ तत्‌ फर्ल च प्रायच्छत्‌ जगतः स्थेग्ने ॥ तस्य ह किल ब्रद्मणो 
विजये देवा) अग्न्यादुयः जमद्दीयन्त-महिसान प्राप्तवन्तः, तदा जात्मसंस्थस्य 
अत्यगात्सन इईश्वरस्थ सर्वेक्षस्थ सर्वक्तियाफलसंयोजयितुः भाणिनों सर्वे- 
इक्तेः जगत३ स्थिति विकीपों अजय जयो महिसा च, इत्यजानन्तस्ते 
देवा ऐक्षन्त--इक्षितवन्तः गगन्येदित्वरूपपरिच्छिन्नात्मकृत: जस्माकमैचोय 


दम . क्ेनोपनिषत्‌ । 


विजयः अस्माकमेदायं महिमा अग्निवायिवन्द्॒त्वादिलक्षणो जयफलभूतो5- 
+ हैं छठ पु ध्ष्पे [ 
स्माभिरजुभूयते, नाह्मतप्रत्यगात्मभूतेश्वरक्ृतः, इ्पेव मिथ्याभिमान- 
लक्षणवताम्‌ ॥ १५ ॥ १ ॥ 


भाष्याजुवाद । 


पहले कहा गया है कि, बह्म विशलोगोके निकट अविशात 
है ओर अशेंके निकट विशातरूपसे प्रतिभात होता है। साधा- 
रणतः देखा जाता है कि, जो पदार्थ सत्तावान, है, वही प्रमाणके 
डारा जाना जाता है, जो शश-“ट॒जृके समान एकबार ही 
असत्‌ है, वही अविनात रहता है। तदूनुसार मन्दवुद्धि- 
सम्पन्न मनुण्योंको शंका हो सकती है कि, जब ब्रह्म भी अवि- 
ज्ञात है, तो वह भी अवश्य ही शश-श्टज्ञकी तरह अखत्‌ है। 
अल्पवुद्धि-सम्पन्न मनुष्योंकी उक्त शंका ( भ्रम ) निवारणार्थ यह 
आख्यायिका प्रारम्भ की जाती है,--वह डुर्नेय ब्रह्म जब जगत्‌- 
का सर्वतोभावसे शासनकर्त्ता है, देवताओके भी परमदेवता है, 
ई»बरों ( बह्मा, विष्णु, महेश ) का भी ईश्वर है, देवताओंको 
विजयप्रद ओर अखछुरोंका पराजय करनेवाला है, तब चह नहीं 
कैसे है ? अवश्य ही है। इस खण्डके परवर्ती चाक्‍योमें इसी 
विपयका ही वर्णन देखा जाता है । 


अथवा भरह्मविद्याकी ही स्तुतिके लिये इस आख्यायिकाका 
पारम्भ है। क्योकि ब्रह्मशानके ही बलसे अग्नि आदि देवता- 
गण देवताओंमे श्रेष्ठ हुये थे, एवं इसी अह्म-चिद्याके फलसे ही 


मी >#- / 


तृतीय: खण्डः । ६६ 
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देवराज इन्द्रने अग्नि आदि देवताओकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठता 
सास की थी । 

अथवा इस आख्यायिका द्वारा ब्रह्मकी दुर्गमता . द्खिायी 
जारही है। क्योंकि अति तेजखी अग्नि आदि देवताओंने भी 
अतिकश्से अह्मकोी जान पाया था। शअ्रधिक क्या कहा जाय, 
इन्द्रने देवताओके खामी होनेपर भी अतिकणसे बह्मतत््वको 
समझा था। इस कारण उपलनिषदु-पद्वाच्य ब्रह्मविद्या- 
विधानार्थ अथवा बअह्मविद्या ही एक मात्र सत्य है, इसके सिवाय 
प्राणियोंका जो कत्तृ त्व, भोक्तृत्त आदि अमिमान है, चद सभी 
मिथ्या हैं, इसी अ्रभिप्रायको जनानेके लिये यह आख्यायिका 
आरस्म होतो है। ह 

पूर्वोक्त-लक्षणान्वित परत्रह्मने एक समय देवताओके निमित्त 
विजय-प्राप्त किया था; श्रर्थांत्‌ देवासुर-संग्राममे जगत॒का 
परमशच्नु तथा ईश्वरीय नियमको उल्लदडुघन करनेवाले अखुरोको 
जगत॒की रक्षाके लिये पराजित करके जय ओर जय-फल देच- 
ताओको प्रदान किया था। चास्तवमे यह विजय अप्म-गत, 
(सर्वान्तर्यांमी) सर्वव्यापी, स्ेक्ष, सर्वशक्तिमान, प्राणियोंके सच 
कर्मोंके फलपरद्‌ तथा जगतकी स्थिति-चिकीषु ( स्थिति चाहने 
चाले ) परमेश्वरका ही विजय है, इसको न समभकर अग्नि 
आदि देवतागण महिमा (गर्व) अद्ुभव करते थे। अग्नि आदि 
परिच्छिन्नरूपधारी *देवताओने समझा कि, यह विजय हमने 
किया ओर यह विजय हमलोगोका ही है अर्थात्‌ हमारा ही यह 


छठ केनोपनिषत्‌ । 


विजय-गोरव है; इसी कारण ही हमलोग अग्नित्व, चायुत्व 
ओर इन्द्रत्वादिरूप विजय-फल अल्ुभव करते हैं, किन्तु हम 
लोगोके अ्रन्तरस्थ परमेश्वर-कृत यह विजय नहीं है। उन 
लोगोने इस प्रकारका मिथ्याअमभिमान किया था ॥ १५ ॥ १॥ 
टीका । 

पूर्वे खण्डमें सत्य अ्रनुसन्धानन करनेसे भी अ्रधोगति होती 
है, इसको प्रतिपन्न करके श्रव उच्चसे उच्च श्रेणीके जीवोमे भी 
सत्यअ्रज्ञुसन्धानके विना कैसा भय रहता है, इसको प्रतिपन्न 
करनेके श्रर्थ इन मन्त्रोंकी प्रवृत्ति है श्रोर साथ ही साथ बहामके 
निर्युणत्व ओर सग्रुणत्व, सर्वकारणत्व ओर सर्वशक्तिमत्त्त 
आदि भावोंका भी प्रतिपादन इन मन्त्रोंमे किया गया है । 
यह झूृत्युलोक एक चंतुदंश भुचनके चोथे हिस्सेका एक 
हिस्सा है। क्योकि भूलोकके चार अंश हैं, यथा--नरकलोक, 
पितृलोक, भेतछोक ओर रृत्युलोक। भूलोक चोदह भुवनोंमें 
से एंक भुवन है। ऊपरके सात लोकोंम देवश्रेणीके जीच चास 
करते हैं ओर नीचेके सांत लोकोंमें श्रसुस्श्रेणीके जीव चास 
करते हैं। भूलोकके चार अंशोमेंसे पितृलोकर्मे देवश्रेणीके 
जीव वास करते हैं, जिसमें इस लोकके भी ग्वत-पितुगण जाकरे 
स्वर्गसुख भोग करते हैं। इसके अतिरिक्त नरकलोक, प्रेत- 
लोक ओर खझूत्युलोक.है, जिनमें कैसे जीव वास करते हैं, सो 
स्पष्ट ही है। ऊपरके लोकोमे रहनेवालें देवतागण अपने 
अधिकारमें रहना ही धर्मालकूल समभते हैं, ओर असुर-राज्य 


ठृतीयः , खण्ड: । डर 


व 2 37207, 

छीननेका कभी प्रथल नहीं करते; परन्तु नीचेके सप्तलोकके 
अखुस्गण सदा देवाधिकार छीननेमे प्रयथल्लशील रहते हैं । 
यही दैवराज्यमें देवासुर-संग्रामका कारण है । जब कभी 
देवताओंका पुण्य क्षीण हो जाता ओर अख्त॒ुरोंका पुण्य बढ़ 
जाता है, तब देवासुर-संग्र[मर्मे देवतागण हारने लगते हैं, 
ओर कभी कभी देवछोककी राजधानी स्वर्लोॉकतक अरसुर- 
गण पहुंच जाया करते हैं। यही देवाखुर-संग्राममें देवताओके 
पराजयका रहस्य है। इस देवासुर-संग्रामके तीन भेद हैं । 
अधिदेवस्वरूप ऊपर कहा गया है । ऊझुत्युलोकमें देवांशसे 
उत्पन्न मनुष्य ओर असुर-अंशसे उत्पन्न मनुष्योका जो युद्ध है, 
वह इसका अ्रधिभूत रूप है ओर मलुष्यके अन्तःकरणम क्लि्ट 
एवं अक्तिष्ट वृत्तिका जो युद्ध है, वह इसका अध्यात्मरूप है । 
मलुष्यके अ्रन्तःकरणसमूह नित्य देवाझुर-संग्रामके लिये 
दुर्गरूप हैं, जिनको कभी श्रखुर छीन लेते हैं, कभी देवतागण 
अधिकार कर लेते हैं। इन मन्‍नरोने इस प्रकारसे देवासु र- 
संग्रामका रहस्य ब्रह्मशानके प्रकाशके लिये गाथांरूपसे वर्णन 
किया है ॥ १५ ॥ १॥ 


तद्धेपां विजज्ौ, तेम्यो ह प्रादुबेभूव । 
तन्न व्यजानत किमिदं यक्ञमिति ॥ १६॥ २॥ 


( ब्रह्म ).ह एपा ( देवानां ) तत ( जय-महिमविषये मिथ्येक्षणम ) 
विजजौ ( विज्ञातवत ) तेम्यः ( देवेभ्यः ) ह॒ प्राइबभूव 


२ केनोपनिषत्‌ । 


तत् ( प्रादुर्भूतं शद्य दद्दा अपि ) इदं यक्ष ( पूज्य महदुभूत ) किम इति 
६ देंवा। ) न व्यजीनत ( न विज्ञातवन्तः )॥ १६॥ २ ॥ 
मन्त्रार्थ । 
देवताओोके इस मिथ्या अभिमानकों श्रह्म समझ गये। 
ये देवताओंके निकट आविर्भूत हुए किन्तु इस आविभूतरूप- 
का दर्शन करके भी देवतागण नहीं समझ सके कि, यह महन्‌ 
पूजनीय मृत्ति क्‍या है॥ १६॥ २॥ 


शाकर-भाष्यम | 


एव मिथ्याभिमानेक्षणवता तत ह किरूँपां मिथ्येक्षणं विजज्ौ विज्ञा 
नवत ग्रद्य; सर्वेक्षत हि लव सर्वभूतकरणप्रयोक्तत्वाव देवानों च मिथ्या- 
ज्ञानमुपलभ्य मवासु रवदुदेवा मिथ्यामिमानात पराभवेयुरिति तदनुकर्पया 
ठेवान्‌ मिथ्यासिमानापनोदनेन अनुग्रह्ीयाम, इति तेभ्यों देवेभ्यो ह किल 
अर्थाय प्रादुबंभूव--ल्वयोगमाहात्म्यनिर्भितिन अत्यदूभुतेन विस्मापनीयेन 
रूपेण देवानामिन्द्रियगोचरे भादुबंभूव । तत प्रादुभूतं श्रद्म न व्यज्ञानत 
नैच विज्ञातवन्तों ठेवास्‍,--क्रिमिदं यक्ष पृज्य महद््‌भूतमिति ॥ १६ ॥ २॥ 


भाष्याजवाद । 
च्रह्म देवताओके उस मिथ्याभिमानको जान गये थे; क्योकि 
वे सबभूतोंके इन्द्रियसम्रहोके चालक होनेसे सर्वदर्शों हैं । 
उन्होने देवताओके पूर्वोक्त मिथ्यानान ( श्रान्ति) को समझ 
कर सोचा कि, देवतागण भी असुरोकी तरह ही मिथ्यामिमान- 


तृतीयः खर्डः । झट 
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में चिझ्नुग्ध न हो जाय॑; देवताओके इस मिथ्याभिमानको तोड़- 
कर उनके प्रति अज्ु॒श्नह दिखाऊंगा; ऐसा निश्चय करके देवताओ- 
, के हितके लिये वे आविभूत हुए । अर्थात्‌ अपने अदभुत योग- 
बलके प्रभावसे बनाये हुए. विस्मयकारी रूपसे देवताओकी' 
'हृष्टिके सामने आविर्भूत हुये, किन्तु देवतागण उस आवि- 
भतरूपको देखकर भी नहीं समझ सके कि, यह महान विस्मय- 
प्रद्‌ पूजनीयरूप क्या है ? ॥ १६ ॥ २॥ 
ठीका । 
वे ब्रह्म ही निगुंण हैं, वे ही सगुण हैं। वे ही शक्तिमान हैं 
ओर वे ही शक्ति-वैभवसे परे स्थित हैं. । वे ही सर्वान्तरात्मा ओर 
रूपरहित हैं, पुनः वे ही भक्तोके कल्याणार्थ सग॒ुणरूपको भी 
आरण कर लेते हैं। यही सब अलोकिक रहस्य प्रकाशित 
करनेके लिये इन भनत्रोकी प्रवृत्ति है। दैवीमीमांसादशेनका 
यह सिद्धान्त है कि, त्रह्मशक्ति महामायाके वैभव-प्रकाशके लिये 
ही एक, अद्वितीय, सबच्विदानन्द्भय ब्रह्म निमुंणसे समुणरूपमें 
प्रतिभात होते हैं। वेदान्तदर्शनका यह सिद्धान्त है कि, 
मायोपाधि-विशिष्ट होनेसे ही निगुण ब्रह्म सगुण ईश्वर वन जाते 
हैं। दोनो विज्ञान हो रूपान्तरसे एक सिद्धान्तके प्रकाशक 
हैं। जिस प्रकार एक गायक ओर उसकी गानशक्ति दोनोमें 
अहं-ममेतिवत्‌ अभेद्‌ है, उसी प्रकार ब्रह्म ओर अह्मशक्ति महा- 
मायाका सम्बन्ध समझना उचित है। बह्मशक्ति जब अहामें 
जीन रहती है, चही निर्गुण अवस्था है ओर जब वह शक्ति 


2 केनोपनिषत्‌ । 


व्यक्रभावकों घारण करके किसी कियामे प्रवृत्त होती है, तभी 

वह शक्ति ओर शक्तिमानकी युग्मावस्था सगुण अवस्था कहाती 

है। देवासुर-संग्राममें देवताओकी जय होनेसे देवता मदान्ध 

होने लगे । इससे उनके पतनकी सम्भावना देखकर करुणालय * 
भगवानमें जो भक्तोंपर कृपा करनेकी इच्छा हुई, उसी इच्छाका 
विलास यह सगुणरूप है, जिसका देवताओको दर्शन हुआ 
था । दर्शन-शाख्रोका यह सिद्धान्त है कि, मूलप्रकति परम- 

पुरुषके निमित्त परिणामिनी होकर काय्ये करती है। वह 
काय्य सत्त्व, रज, तम जिगुणके अनुसार यथाक्रम हुआ करता 
है। प्रकृति पुरुषके निर्मित्त, काय करती है। इस कारण यह भी 
मानना पड़ेगा कि, चस्तुतः सब कार्य्य ब्रह्मनिमित्तक ही है । 

केवछ जीव श्रहंकारके वशीभूत होकर अविद्याके प्रभावसे 
यह समभने लगता है कि “मैं कर्ता ओर भोक्ता हूँ” इत्यादि । 

यही जैव-अहंकार जीचके वन्धनका मूल कारण है। यही 
अश्रहकार बढ़ते यढ़ते जीव क्रमशः नाना प्रकारकी दुर्गतियोंको 
प्राप्त होता है ओर उसकी आत्मोन्‍्मुखकारिणी सदुगति बन्द 
हो जाती है। देवतारूपी भक्तोको इस विपत्तिसे वचाने- 
के लिये जगदीश्वरको यह अलोकिकरूप धारण करना 
पड़ा था ॥ १६॥२॥ 


तेअग्निमब्रुवन जातवेद एतद्विजानीहि | 
किमेतद यक्मिति | तथेति ॥ १७ ॥ ३ ॥ 
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्ः 


ठुतीयः खण्ड: । ञ्पू 


ते ( देवाः ) अरिनि अग्र॒वन्‌ ( उक्तवन्तः )--हे जातवेदः !( सर्वेशिकल्य,: 
स्व ) एतत ( अस्मद्गोचरस्थ ) विजानीहि--( विशेषतः बुध्यस्व )-- 





र किमेतद यक्षमिति | ( अग्निः ) तथा ( एवं अस्तु ) इति॥ १७ ॥ ३ ॥ 
| ४ 


3 


मन्चार्थ । 
देवताओने अग्निसे कहा था कि, हे जातवेदू--अग्नि ! 
यह यक्ष क्‍या है सो, तुम [ जाकर ] मालूम करो | अ्रग्निने भी' 
तथास्तु कहकर [ उसीकी ओर चले गये ]॥ १७॥ ३४॥ 


तदभ्यद्रवत्‌, तमभ्यवदत्‌ कोड्सीति । 
अग्निवां अहमस्मीत्यत्रवी ज्ञातवेदा वा अहमस्मीति॥ १८॥४॥ 
[ अरिनिः ] तद ( यक्ष ) अभ्यद्ववत्‌ ( प्रतिगतवान्‌ ) | [ यक्ष ] तम्र 
( अग्नि ) अभ्यचद॒त ( प्रत्यमापत--त्वं ) कः असि इति ? अहं अग्निः 
(भर्न॑ं नयतीति ) वै ( प्रसिद्ध )अस्मि इति, जातवेदाः ( जातान्‌ उत्प- 
जान वेत्तीति ) वै (अपि) अहम अस्मि इति [ अग्निः ] अब्चीद | दा शा 

मन्त्रार्थ । - 

अग्निदेव उस यक्षके समीप पहुंचे, यक्षने उनसे पूछा कि,-- 
तुम कोन हो ? अग्निने कहा कि,--मैं अ्रग्नि हूँ ओर जातवेदा 


> ज्ामसे प्रसिद्ध हैँ ॥ श८॥ ४ ॥ 


तर्मिस्वयि किम वीस्यैमिति । 
अपीद॑ सर्व दहेयम्‌, यदिद॑ पूयिव्यामिति ॥१६॥५।॥ 


[ यक्षं अवोचठ ] तस्मित््‌ ( एवं प्रसिदगुण-नामवति ) त्वदि 


७द - ह फेनोपनिपत्‌ | 
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फिम्र वीय्य॑म्‌ ( शक्तिः ) जस्ति इति १ [ अग्निः अम्बीत ] एथिव्यां दृद 
( स्थावरादि ) यत् [ भस्ति ] इृदं सर्वम्‌ अपि दहेयम्‌ इति ॥ १९ ॥७ ॥ 
मन्त्रार्थ । 

[ ब्रह्मने | पूछा कि तुम्हारी क्‍या सामथ्य है ? [ अग्निने 
कहा ] इस संसारमें जो ' कुछ पदार्थ हैं, उन सबोंकी ही जला 
सकता हैं॥ १६॥ ५ ॥ 

” तस्मे दर्ण निदधावेतदहेति । 
तदुपप्रेयाय | सर्वजवेन तन्न शशाक दः्घुप्‌ ॥ 
स तत एवं निवहते, नेतदशर्क॑ 
विज्ञातुम, यदेतद्यक्षमिति ॥ २० ॥ ६ ॥ 

एतत्‌ दद् इति [ उक्त्वा ] यक्ष तस्मे ( तस्य अभिमानचतः 
अग्ने: पुरतः ) [ एक ] तृ्ण निदुधो ( स्थापितवत्‌ ) [ अग्नि३ ] सर्व- 
जवबेन ( सर्वोत्साहकृतेन बेगेन ) तद ( तृणं ) उपग्रेयाय ( तदसमीप॑ गत- 
चान्‌ ) | तत्‌ (तु) दग्ध न शशाक ( समर्थो नाभूठ ) | सः ( अपिः ) 
ततः (यक्षाद) एच निवद्ठते (निद्वतः चभूव) [ प्रत्यायतश्व देवान्‌ अन्नचीद ] 
यच्‌ एतत॒ यक्ष, एतत विज्ञातुं अह न अशकम्‌ (शक्तः नाभवम्र) ॥२०॥६॥ 

मन्त्रार्थ । 

थह दग्ध करो कहकर--अ्रहमने उस श्रभिमानी अग्निके 
सामने एक तृण रकखा | श्रग्नि भी वहुत उत्साहके साथ तत्क्षण 
उसके समीप पहुंचे; किन्तु उसको जलानेमें समर्थ नहीं हुए । 


2 
नौ 
१) 


तृतीयः खण्ड: । हर] 





तब बहांसे लोट आये और देवताओंसे कहा कि, यह यक्ष कोन 


है सो नहीं समक सका ॥ २० ॥ ६॥ ' 
शाइर-भाष्यम्‌ । 

* ते तदजानन्तों देवाः सान्तर्भयाः तद्‌ विजिज्ञासवः अप्रिम्‌ अग्रगा- 
सिने छातवेद्स सर्वश्कल्पं अन्न॒वन्‌ उक्तवन्त/+--हे जातवेदः ! एतत्‌ 
अस्मद्गोचरस्थं यक्ष विजञानीहि विशेषतो बुध्यस्व, त्व॑ नस्तेजस्वी, किमे- 
तत्‌ यक्षमिति । तथास्तु इति तद्‌ यक्षं अभि अद्गववत्‌, तत प्रति गतवान्‌ 
झंजिः। 'त्त च गतवन्तं पिशृच्छिप तत्समीपे अप्रगव्भत्वात्‌ तृप्णीस्भूत 
तत्‌ यक्ष अभ्यवदुत्‌ अग्नि प्रत्यमापत--को$सीति । एवं ब्रह्मणा पृष्ठो 
अग्नि; अव्रवीतू---अपक्‍्ि वै असप्निनामाहं प्रसिदं, जातचेदा इति च, 
नाम-दयेन प्रसिदतवा आत्मान इलाघयन्‌। हस्येवम्लुक्तवन्तं ब्रह्म 


'अवोचत्‌--तस्मिन्‌ एवं पसिद्धयुण-नामवति त्वणि कि वीय्य॑ सामथ्यमर 
'इति ? सोध्जवीत--इदं जगठ सर्व दहेयम भस्मीकुय्याम,--यदिद 


स्थावरादि एथिव्याम इति | प्थिव्याम इत्युपलक्षणार्थम, यतः अन्त+- 
रीक्षस्थमपि दह्यत एवाग्निना । तस्मै एवममिमानचते ब्रह्म ठृण मिदंधो 
पुरोह्ने; स्थापितवत्‌ । अद्मगा एतत तृणमरात्र ममाग्रतों दृह--नि 
चेदसि दरधु समर्थ,, सुझूच दुग्शत्वाभिभानं सत्र,” इंच्युक्तः तत तृण 
उपप्रेयाय तृणसमीप गतवान्‌ स्वोजवेन स्वोत्साहकृतेन वेगेन, गत्वा 
तत न द्राशाक नाशकत दुः्खुम॥ से बातवेदाः ठणं दंग्घुमशक्तो 
न्नीडितो हतप्रतिज्ञ तत एव यक्षादेव धृष्णीं देवान्‌ प्रति निवदरते मिद्ृत्त+ 
प्रतिगतचान्‌ नैतत यक्षं अंशक शक्तवान्‌ अहं चिज्ञातुं विशेषत३--यंदेतद्‌ 
यक्षमिति ॥ १७ ॥ ३०-२० ॥ ६ ॥ 


जय कैनोपनिषत । 


भाष्यानुवादे । 

देवताओने उस यक्षके सम्बन्धर्म कुछ न समझा सकनेपर 
भीतर भीतर भयभीत होकर उस तत्त्वके जाननेकी इच्छासे 
प्रायः सर्वक्ष ओर सबके अ्रग्मगामी अग्निसे कहा कि हे जात- 
चेद ! हम लोगोमें तुम्हीं एक मात्र तेजखी हो, अतएव हम 
'लोगाके समीप यह यक्ष कॉन है ? सो तुम विशेषरूपसे मालूम 
करो अर्थात्‌ तुम्हीं इसका सम्बाद जान आओ । अग्नि 
ततथास्तु?ः कहकर उस यक्षकी श्रोर चले | श्रग्नि उसके समीप 
जाकर श्रनुद्धत0भावस मोन होकर खड़े रहे, तब उस यक्तने 
अग्निके परिचय जाननेकी इच्छासे पूछा कि तुम कोन -हो ? 
इस प्रकार पूछनेपर श्रग्निदेंव अपने दो नामोंसे श्रात्म-प्रशंसा 
करने हुए बोले,--मैं जातचेदा हैँ ओर अ्रग्निनामसे प्रसिद्ध 
हैं। तंब बहाने पूछा--तुम्हारा ऐसा ग्रुण ओर नाम है; 
-नथ तुम्हारा वीर्य अर्थात्‌ सामथ्य कैसा है ? अ्रग्निने कहा-- 
इस पृथिवीमें स्थाचरादि जो कुछ ,पदार्थ हैं, मैं उन सबको 
अस्मीमृूत कर सकता हैं । ( श्रग्निके द्वारा श्रन्तरोक्षस्थ 
वस्तु भी जल जाती है, इस कारण पृथिवरी शब्दसे श्रन्तरयीक्षका 
उपलक्षण-बोधक समभना चाहिये। ) मह्ाने ऐसे अमभिमानी 
अग्निके सामने एक तृण रखकर कहा कि, हे अ्रग्नि ! तुम 
“हमारे सामने इस तृणकों जला दो। यदि इस तृणको न 
जला सको तो अपना दृग्धृत्व अभिमान त्याग करो श्रर्थात्‌ 
मैं सब कुछ भस्मीभृत कर सकता हूँ, इस अभिमानको परि- 


तृतीय: खण्डः । "७६ 


नी 
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न्‍्याग करो । बअह्मके आशाजुसार अग्नि अपने सारे वेग ओर 
उन्साहके साथ डस तृणके समीप गये, किन्तु 'डस तुणके 
जलानेमें समर्थ नहीं हुएं। जातवेदा अग्नि उस तृणके 
जलानेमें श्रसमर्थ हुए तथा लज्जित और  प्रतिज्ञा-प्रष्ट होकर 
सोन हो यक्षक्रे निकटसे लोर आये | लौट आकर ,देवताओंसे 
ऋहा कि, यह यक्ष क्‍या वस्तु है, सो में विशेषरूपसे नहीं जान 
सका हैँ ॥ १७ ॥ रे-जा २० ॥ ६॥ .. -- 
दीका । ह 

अग्निदेव देवताओम ब्राह्मणचर्णे होनेसे ओर म्ृत्युलोकसे 
देवताओंके सम्बद्दनके निमित्त यशभाग पहुँचानेवाले होनेसे 
प्यवं शानवान्‌ होनेसे सबसे प्रथम वे ही अल्लुसन्‍्धान करनेके 
लिये भेजे गये थे। परन्तु थे यावत्‌ आग्नेय-शक्तिके अधि- 
दैव होनेपर भी सर्वशक्तिमयी महामाया जिनकी सेवामे 
नियुक्त हैं, ऐसे शक्तिमान्‌ जगदीश्वरकी बिना इच्छाके ओर 
बिना उनकी शक्तिकी सहायताके अपने आग्नेयशक्तिका 
उपयोग कदापि नहीं कर सकते थे। इस रहस्यके द्वारा 
अहाशक्ति ओर अह्का खरूप दिखाया गया है॥ १७ ॥ 
इईं--॥ २० ॥ ६ ॥ | 


अथ वायुमब्रुवन्‌ वायवेतद् विजानीहि--किमेवद 
यक्षमिति । तथेतरि ॥ २१ ॥ ७॥ 


अथ ( अनन्तरं ) [ देंवाः ] वायु अन्बुवन्‌, हे वायो ! किम्र एतत 


छः केनोपनिषत्‌ । 


तीज 
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. यक्षस्‌ इति एतव विजानीदहि। तथा ( एवमस्तु ) [ बायु३ अबवीदिति 
दोष: ] ॥ २१ ॥ ७ ॥ 
मन्त्रार्थ । 
अनन्तर देवताशंने वायुसे कहा कि,--हे वायो ! तुम 
जान आओ कि यह यक्ष कोन है ? बायुने कहा कि ऐसा 
ही हो ॥ २१ ॥ ७ ॥ 
तदभ्यद्र॒वत्‌, तमभ्यवदत्‌-को5पीति । 
वायुवा अहमस्मीत्यत्रवीन्मातरिश्वा वा भमस्मीति ॥२२॥८॥ 
[ वायुश्व ] तब ( यक्ष ) अभि ( लक्ष्यीकृष्य ) अद्ववत । [. यक्षं व] 
तम्‌ ( बाय ) अभ्यवद॒त्‌ ( पत्नच्छ ) [ त्वं ] कः क्सि इति ? वायुः वे 
अहं अस्मि इति, मातरिश्वा थै अहं अस्मि इति च [ चायुः ] 
अनब्नवीव | २२॥ 4॥ >- 
मन्त्रार्थ । 
चायु उस यक्षके निकट पहुंचे । यक्तने उनसे पूछा कि, 
तुम कोन हो? बायुने कहा मैं वायु हूँ ओर मैं मात- 
रिश्वा हैं ॥ २९॥ ८॥ 


तस्मिस्तयि कि वीय्यमिति ? अपीद॑ सबमाददीयप्र्‌ 


यदिद पृथिव्यामिति ॥ २३ ॥ ६ ॥ 

. तस्मिन स्वपि कि वीय्य इति ? [ यक्षं भवोचत ] [ वायुः. अबचीदर ] 
इंदं सर्वे अपि आददीयम ( भाददीय ग्रहीयाम्र्‌ ) ख्थ इृद शथिव्यां 
, इति॥ २३॥ ९॥ 


तृतोयः खरांडः । प्‌ 
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॥ 5 «०४ मन्चार्थ। ५2 
यक्षने वायुले पूछा कि, ऐसे गुणसम्पन्न तुममें क्‍या 
सामशथ्य है ? वायुने कहा कि. इस पूृथिवीमं जो कुछ है, में उन 
सबचोको आदान अर्थात्‌ अरहण करनेमे समर्थ हँ ॥ २३॥ 
तस्में त्ण निदवावेतदादत्स्तेति | 
तदुपप्रेयाय । सर्बजवेन तन्न शशाकादातुघ्‌ | 
स तत एवं निवहते; नेतदशेक 
विज्ञातूं यदेतद यक्षमिति !! २४ ॥१० 
,  यक्ष च ] तस्मै ( चायवे ) तण निद्धो एतत आदत्स्व इति। 
[ चायुः ] तर ( छुणं ) उपग्रेयाय । सर्वजवेन तव न शशाक्र आदातुम । 
सः ( वायुः ) ततः ( यक्षात्‌ ) एव निवइते “न एतत्‌ अशक तिज्ञातुं' यत्‌ 
एतद यक्षमिति ॥ २४ ॥१०॥ 
मन्त्रार्थ । 
यक्षने इस प्रकार शक्तिके अभिमान रखनेवाले वायुके 
सामने एक तृण रखकर कहा कि, इसको तुम श्रहण करो। 
वायु बड़ी जल्दीसे जाकर सारे वल ओर उत्साहके प्रयोगसे 
भी उसको ग्रहण करनेमें समर्थ नही हुए। तव लोट आकर 
देवताओले कहा कि; यह यक्ष कोन है, सो मैं जहीं 
जानसका हैं ॥ २४ ॥१० ॥ 
हि शाहर-साष्यस्‌ | 
, अथ वायुमिति | अध अनन्तरं वायुर्ममु वन---है. चायो ! एतह्रिजानीहि 
द 





जी 


सर केनोपनिपत । 


सिरीज जमा 





इत्यादिसमानाथ पूर्वेण। चानाव--गुमनाव, गनन्‍्धनात वा बायुड। 
मातरि अन्‍्तरिक्षे यत्तीति मातरिश्वा। हदें सर्वमपि आदुदीय ग्रृह्लीयाम्‌ 
यदिदं शथिव्यामित्यादि समानमेच ॥ २९ ॥ ७ ॥ २४ ॥ १०॥ 
भाष्याजुचाद । 

शनन्तर देवताओने वायुसे कहा,--हे वायो ! तुम इस 
यक्षको जान आओ, इत्यादि ओर सभी पूर्व मन्नके अर्थके 
अनुरूप ही हैं। "वा! धातुका अर्थ गमन श्रथवा गन्धग्रहण 
है, वायु वह कार्य्य करता है, इसलिये वायु ओर अ्न्तरिक्षमें 
विचरण करता है, इस कारण मातरिश्वा नामसे अभिहित 
होता है। इस पृथिचीमें जो कुछ है, सभी में प्रहण 
कर सकता हू इत्यादि अन्यान्‍ग्य अंशका अश्र्थ 
पूर्चचत्‌ है ॥ २१५॥ ७ ॥ २७॥ १० ॥ 

टीका | 

इस देवकाय्यके महत्त्वके चिचारसे अग्निदेवके श्रनन्तर 
चायुद्ेवका अधिकार सर्वमान्य है। आकर्षण ओर विकर्पणसे 
यावत्‌ कार्य्य करने ओर यावत्‌ पदार्थके धारण करनेकी शक्ति 
चायुमें है। स्थुलवायु प्राण ओर अपानरूपसे आकर्षण और 
विकर्षण शक्तियोको धारण करती हुई स्थूल शरीरको धारण 
किये रहती है। स्थुल शररीरमेंसे वायुका यह प्रभाव नष्ट 
होते ही स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार स॒च्म 
जगतमें जब देखा जाता है, तो वायुकी सृच्मावस्थाका प्रभाव 
भी ऐसा ही पाया जाता है। एक सोर-जगतके सूर्य्यंसे 


तृतीय: खण्ड: | है 
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लेकर नाना अ्रहड़पत्रहोको सूच्मअवस्थाप्राप्त वायुं आकेषेण 
ओर विकर्षण शक्तियोको धारण करके उसकी समता हारा 
अपनी अपनो कक्षामें स्थापित रखती है। इन्हों उदाह- 
रणोंसे चायुका महत्व स्पष्ट है। परन्तु सर्व- शक्ति- 
मयी महाशक्तिके अधीश्वर परमात्माके निकट वायुकी 
वह शक्ति कुछ भी नहीं है। इस विज्ञानसे यही प्रतिपा- 
दित हुआ ॥ २१ ॥ ७॥ रे४॥ १० ॥ 
अयेन्‍्द्रमत्रवन्‌ , मधवन्नेतह विजानीहि--किमेतद् यक्तमिति । 
तथेति तदभ्यद्रवत्‌ । तस्मात्‌ तिरोदधे ॥ २४ ॥ ११॥ 

अय ( अनन्तरं ) [ देवा ] इन्द्र अश्ुवनु-हे सधवन्‌ ( पूजाशा- 
लिन इन्द्र | ) किम--एतत्‌ यक्षम्‌ इति, एतत्‌ विजानीहि। [ इन्दरंश्व ] 
तथा ( एचमस्तु ) इति [ उक्त्वा ] तत यक्ष अभ्यत्ववत््‌। [-म्रद्म तु ] 
सस्मात्‌ ( समीपचत्तिनः इन्द्राव्‌ ) तिरोदधे (अन्तहिंत अभूत्‌ )२५॥११॥ 

मन्त्रार्थ । 

श्रनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा कि, हे पूज्य इन्द्र ! यह 
यक्ष कौन है ? सो तुम जान आओ | इन्द्र भी तथास्तु कह- 
कर यक्षकी ओर चले, किल्तु यक्ष इन्हरके निकटसे अन्त- 
'हिंत हो गये ॥ २५ ॥ ११-॥ 
स तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम, वहुशोभमानासुमां हैमवतीस। 
तां होवाच किंमेतत्‌ यक्षमिति ॥ २६॥ १२ ॥ 


इति तृतीयः खए्डः समाप्त; । 


म्न्ड केनोपनिपत । 
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सः ( इन्द्र: ) , तस्मिन्‌ू एवं आकाशे ख्तरियं ( खोरूपए ) बहुशो- 
भ्रमानां हमवती ( हेसकृताभरणवर्ती इंव, हिमवत३ तनयां था) 
उमा ( विद्यास्पेण प्रादुमृतां ) [ यक्ष-दत्तान्त-क्ञापन-समर्था भत्वा ] 
आजगाम, त्‌ः्ह ( स्फुड ) उचाच कि एतत्‌ यक्षम्‌ इति ? ॥ २६ ॥ १२॥ 


- «0 &/ « « मन्त्रार्थ। 


उसी आकाशमें वहुचिंधंशोभासम्पन्ता, एवं मानो हेमा- 
भरणसे भूषिता, अथवा हिंमांलय-कन्या उमाको ख्री आकारमें 
विद्यासपसे आविर्भत देखकर तथा यक्षके वृत्तान्तका इनसे पता 
लगेगा ऐसा:समुककर, देवराज' इन्द्रउनके समीप गये और 
-उनसे पूछा कि, यह यक्ष कोन है ? ॥२६॥ १९५॥ ; 


न्ज्नन 
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मिति । अभेन्द्रसंत्रवन्‌ मघवन्‌ एुतदूविजानीहि इत्यादि पूर्व 

'बतं। इन्द्रः परेमेश्वरों मधवान्‌, बलवस्वात्‌, तथेति' तदभ्यद्ववत्‌, 
तस्मात्‌ इन्द्राव्‌ आत्म-समीप॑ गंतात्‌ तद्‌ ब्रह्म तिरोद्ये तिरोभूतम्‌, 
इन्द्रस्य इन्क्रत्वाभिमानोअतितरां निराकरत्तेन्यथ ईंति अतः सम्बादमात्रमपि 
नादात्‌ मह्म इन्द्राय । तद यक्षं यस्मिन्‌ आकाशे आफाशप्रदेशे आर्मान 
दर्शयिला तिरोमृतम, इन्द्रश्व म्द्मणस्तिरोधानकाले यस्मिन्नाकाशे आसौंत्‌ , 
इन्द्ः तस्मिनू एवं जाकाशे तस्थो, कि तद्‌ यक्षमिति ध्यायन , न 
नियद्गते5ग्न्यादिवत्‌ | तस्य इन्द्वस्य यक्षे'मक्ति बुद्ध्वा विद्या 'उमारुपिों 
भादुरभूत्‌ ख्ीरुपा। से इन्द्रः ता उसां व्हुशोभमानां सर्वेर्षा हि 
शोभमसानानां शोभनतमां चिद्यों, तदा बहुशोभमानामित्ति विशेषणमुपपतन्नं 


ठृवीयः खरडः । स्पे 
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डी ज 


अवति । हैसवर्ती हेमकृताभरणवतीमिव बहुशोममोनामित्यथः । जेंथर्चा 
उसैव हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेच सर्वज्ञेन इंश्वरेण सह वर्त्तत इति 
ज्ञात समथत्ति कृत्वा तामुपजगाम । इन्द्रः तो ह उमाम किल उवांच 
पत्नच्छ-ब्रुह्दि किमेतत्‌ दशयित्वा तिरोभूतं यक्षमिति ॥२७ा १ १॥२६॥ १ शा 











भाष्याजुवाद । 

तद्ननन्‍तर देवताओने इन्द्रसे कहा कि, हे मघचन ! यह 
जान आओ इत्यादि पहलेके समान है। इन्द्रका अर्थ-- 
परमेश्वर तथा 'मघवनः शब्दका अर्थ बलवान है। मघचा 
इन्द्र तथास्तु कहकर यक्षकी ओर चले । इन्द्रके निकट पहुंचने 
पर ब्रह्म वहांसे अन्तहित हो गये। इच्द्रका ईश्वरत्वाभिमान 
पूर्णरूपसे चूर्ण करनेके श्रभिप्रायसे ब्रह्मने उनके साथ बात तक 
नहीं की। वे यंक्ष जिस आकाश-प्रदेशमें आविभूत होकर 
अन्तहित हुये थे, एवं यक्षरूपी ब्रह्मके अन्तर्धान-समयमें इन्द्र 
जिसे आकाश-प्रदेशमें उपस्थित थे, तव भी इन्द्र बहा उहरे 
रहे तथा वह यक्ष कोन था, यही ध्यान करते रहे किन्तु अपि- 
आदिकी तरह वहांसे लोट नहीं आये । यक्षच्ते प्रति इन्द्रकी 
उस प्रकारकी भक्ति देखकर विद्यादेवी उम्रारूप धारण कर 
स्रीरूपमे।ं आविभूत हुई'। सर्वोपरि शोभासस्पन्ना यहं 
उमा हमारे प्रार्थित विषयका उत्तर देनेमें समर्थ हैं, ऐसा 
सममभकर इन्द्र उनके समीप गये ओर पूछा कि, वताओ--यह 
जो दर्शन देकर पुनः अन्तहित हुआ, यह यक्ष कोन है ? यहां 
डउमाका श्र्थ विद्या है; हैमबतीका अर्थ मानो हेमाभरण- 





मद केनोपनिपत्‌ ॥ 
पट नि 


सम्पन्ना है| अथवा सर्वश्न महेश्वरके साथ स्वदा रहनेके कारण 
हिमालयतनया-भगवती है । दोनों अर्थम ही 'वहुशोभमाना? ओर 
उत्तर देनेकी सामथ्य युक्तियुक्त ही है ॥२५॥ ११ ॥ २६॥ १२॥ 

इति केनोपनिपदुका तृतीय खएड शाइरभाष्य ओर भाष्या- 
न॒ुवाद सहित समाप्त ।* 











टीका । 

देवराज होनेसे इस अधिदेवरहस्यके भेद करनेके लिये 
बायुके अनन्तर इन्द्रका ही अ्रधिकार था |  इन्द्रत्वका अभि- 
मान अधिक जानकर उस अभिमानको चूर्ण करनेके अभिप्रायसे 
भक्त-बाब्छा-कट्पतरु श्रोभगवानने इस भन्त्रमे कथित लीला की 
ओर अपने  अधिदेवरूपको लय कर लिया। तब देवराज 
होनेसे उन्होंने अपने उच्चअधिकारके अल्लुसार श्रैय्यं, तपस्या 
ओर भमहत्त्वकका परिचय दिया तथा अपने जिज्ञासा-बतका 
पालन किया। इसीसे पराविद्यारूपिणी ज्ञानजननी ब्रह्म- 
शक्ति महामाया प्रकट हुई! । हृढ़घथत, धीर, अहंकारहीन 
जिज्ासुके हृदयमें ही पराविद्याका उदय होता है. ओर तब चह 
मुमुक्षु विद्याकी कृपासे निःश्रेयस भूमिमें पहुँचता है। निर्गण 
ब्रह्म ओर सग्रण अहाके अलोकिकभावमय भेद्‌ ओर उसका 
रहस्य पहले कहा गया है। सगुण बह्म ओर भहाविद्या- 
रुपिणी मूल प्रकतिके अचिन्त्य भेदामेद इस मन्त्र चित्त है । 
जहां महादेवरुपी परम पुरुषके लोकातीतमावमय स्वरूपकी 
अज॒भूति होती है, घहांमदादेव-आलिक्ञिता, हेमवर्या हिमालय- 


तृतीयः खरडः | घ् 
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तनया महादेवोका लोकातीतस्व॒रूप अवश्य अनुभव-गस्य 
होगा | जो उम्रा स्थुलरूप धारण करके अपने याचत्‌ शक्तियों 

के विकाश द्वारा स्थूलप्रपंचका सृष्टि-स्थिति-लय करती हैं, 
जो उमा अपने सूच्मरूप छारा ब्रह्मा-विष्णु-महेशरूपी निमृति- 
को शक्ति प्रदान करती हैं, जो उम्रा अपने कारणरूपमें 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशकी जननी बनकर महादेवआलिंगित 
दशामे। सग॒ण अह्ाके रूपको प्रकट कराती हैं, वह 
उमादेवी ही अपनी तुरीयदशामें ब्रह्मके खखरूपकी उप- 
लब्धि कराकर ब्रह्ममें लय हो जाती हैं। बह्मके सगुण अचब- 
स्थामें जो कुछ विशेषत्वकी अनुभूति होती है, चह अह्मप्रक्ृति 
उप्नासे ही होती है। इस कारण इस भन्त्रमं यक्षके रूपका 
कोई विश्लेषण न करके केवल उम्रादेवीको ही हेमवर्ण करके 
वर्णन किया है। ब्रह्मप्रकृति होनेसे उमादेवी स्लीरूपा हैं ओर 
अखर्ति एवं भातिके विचारले सत्‌ ओर चित॒की पृथक्‌ पृथक 
सत्ता अनुभव करानेवाली होनेके कारण उमादेवी हेमवती है । 
जव सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द्की अद्वितीय एक सत्ता विद्यमान 
रहती है, वही स्वस्वरूप है, परन्तु जब सत्‌ ओर चित॒की पृथक 
पृथक सत्ता ब्रह्मप्रकृति प्रकट करती है, तभी अक्मानन्द्‌ बिला- 
सरूपी जगत्‌ प्रकट होता है। जगवचको प्रकाशित करनेके 
लिये जो भर्ग (तेज) प्रकट होता है, उसका आधिभोतिक स्वरूप 
हेमवर्ण है, सूर्यंम्एडल उसकी प्रतिकृति है। यही कारण है 
कि, पुराण ओर तन्‍त्रादि शाख्रोमें गले हुए खुबरणके सह्ृश 
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डसका चर्णन किया गया है । अक्लोपसना प्रकतिके आश्रयसे 
ही हो सकती हैं आर उसी प्रकार ब्रह्मकी जिज्ञासा परावियाकी 
ऊूपाके बिना सुसिद्ध नहीं हो सकती है। इस कारण देवराज 
इन्द्रकी उम्रादेवीसे जिनासां हुई थी ॥२५॥११॥२६॥ १२॥ 


इति केनोपनिपद्के तुतीय खण्डकी उपनिपत्‌- 
खुबोधिनी टीका समाप्त | 


हे रे 
चतुर्थ: दरणड: । - 
सा ब्रह्मेति होवाच । ब्रह्मणो वा एतद्विजये ल्‍ 
महीयध्वमिति, ततो हेव विदाब्चकार ब्रह्मेति ॥२७॥ है। 
सा ( विद्या ) ह उवाच--न[ एसत्‌ | श्रह्म इति । ब्रह्मणः थे विजये 

| यूयम ] एतट ( एवं ) महीयध्य॑ ( महिमान॑ प्राप्लुथ ) इति । ततः 


६ तदू वाक्यात्‌ ) ६ एव [ पुत्तत्‌ ] ब्रह्म इंति विदाब्चकार ( इन्द्र 
इति दोषः ) ॥ २७ ॥ 








कक 


मन्त्रार्थ । 
उमाने इन्द्रको कहा कि, यह हा है। अहाके विजयमें 
तुमलोय इसी प्रकार मध्मिा लास करो । तथ इन्द्रने समझा 
कि, थे यक्ष अह्म ही थे ॥ २७॥ १ ॥। 
शाकर-भाप्यस्‌ । 
सा ब्रह्मेति होवाच | ह किल ब्रह्मण: थे इश्वरस्यैव विजये इंश्वरेणेवं 
जिता असुरा$ यूयं ठन्न निमित्तमात्रम्‌। तस्‍्यवैंद विजये यूथ महीयध्दें 
महिसान॑ प्राप्नुथ । एतदिति क्रियाव्रिशेषणार्थन्‌ू । मिध्यामिसानस्तु 
युष्ताकमयम--अस्साक्मेवायं विजयोउस्साकसेवाय महिमेति। . ततः 
-तस्माव उमावाक्यात्‌ ह एवं विदान्दकार ब्रह्मेति इन्द्र: अवधारणात्‌ ततो 
ऊवेत्ति न स्वातन्न्येण ॥ र७छ ॥ $ ॥ 


&० कफेनोपनिपत । 
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भाष्याजुवाद । 

उस उमाने कहा कि, वे ब्रह्म हैं, तथा यह विजय निश्चय 
हीं उसी ब्ह्मका किया हुआ विजय है; अर्थात्‌ वास्तवर्म ईश्वर- 
ने ही असुरोको पराजित किया.था, ठुम लोग उसमें केवल 
निमित्त मात्र थे। उन्होंके विजयमें ठुम लोग इस प्रकारकी 
महिमा अनुभव करते हो । फलतः “हमारा ही यह विजय 
है? “हमारी ही यह महिमा है? इस प्रकार जो तुम लोगोंका 
अभिमान है, सो मिथ्या है। उस उमाके वावयसे ही इन्द्रने 
समझा था कि, यक्त वह्म ही थे;--परन्तु अपने बुद्धि-वलसे वे 
समभनेमे समर्थ नहीं हुए थे ॥ २७।॥। १॥ 

टीका । 

अलोकिक महान्‌ ओर अभूतपूर्वरूपसे श्रीमगवाण सग्ु- 
णरूपमें आविभूत हुए थे। बह रूप उस समय देवताओके 
बुद्धिग्म्य न था; इसी भावकों समभानेके लिये ब्रह्मको यक्ष 
नाम दिया गया है। ब्रक्मका खरूप अछ्ठुमानगम्य नहीं हो 
सकता; क्योकि, देखी हुई चस्तुका अचुमान होता है। बह्मका 
खरूप प्रत्यक्षगम्य भी नहीं है; क्योकि, इन्द्रियातीत तथा मन, 
बुद्धिसे अतीत पद इन्द्रियटारा कदापि प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता है। अतः चेदान्तका यही सिद्धान्त है. कि, ब्रह्मशक्ति 
विद्यारूपिणी उम्राकी कृपासे निर्विकल्पसमाधिमें बह्मको' 
भत्यक्ष-अज्ञभूति .आत्मजश्ानीको होती है। इसी कारण इस' 
मन्त्रमे महादेवीके उपदेश द्वारा देवराज इन्द्रको रज्जुमें सर्प- 





चतुर्थ: खरणडः । &१२ 
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भ्रमकी तरह भगवत्‌्खरूपमे यक्षका भ्रम दूर हुआ था। तन 
देवराज इन्द्रने शानजननी विद्याकी सहायतासे हृद्यड्रम 
किया था कि, देवासुर-संग्राममें विजयकी महिमा अत्पशक्ति- 
विशिष्ट देवताओकी नहीं है, किन्तु वह महिमा सर्वशक्तिमान, 
ब्रह्मकी है ॥ २७ ॥ १॥ 


तस्माद वा एते देवा अतितरा- 
मिवान्यान्‌ देवान्‌ यदमिवायुरिन्द्रः । 
ते होनन्नेदि्ठ॑ परपशु स्ते होनत्‌ 
प्रथमों विदाज्चकार ब्ह्मेति ॥| २८ ॥ २॥ 
यत ( यस्मात्‌ ) क्षप्मि, वायुः, इन्द्र+, ते हि एनत्‌ ( एतत्‌ ब्रह्म ) 
नेदिष्ठम्‌ ( अन्तिकस्थ ) परपत्ञु' ( विदितवन्तः ) [ यस्मात च ] ते हि 
प्रथम+ ( प्रथमाः सनन्‍्तः ) एनत्‌ ( एतत्‌ ) ब्रह्म इति विदाब्चकार 
( विदान्चक्रः विज्ञातवन्‍तः ) । तस्मात्‌ (कारणात्‌ ) एते वे देवा 
(इन्द्रादयः ) अन्यान्‌ ठेवानू अतितरा (अतिशेरते ) इच 
( एवं )॥ २८ ॥ २॥ 
सन्त्रार्थ । 
अ्श्नि, वायु, इन्द्र इन तीनो देवताओने नेदिष्ठ अर्थात्‌ 
समीपवर्ती अह्मको स्पशे किया था, अर्थात्‌ उनके साज्निध्य- 
को प्राप्त किया था, ओर उन लोगोने ही प्रथम उनको 
ब्रह्मरूपसे जाना था, इसी कारण उन्होने अन्यान्य देवताओको 
अतिक्रम किया था ॥ श८॥ २॥ 


। 
न, 


केनोपनिपत्‌ |] 
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यंस्माव, अपिवास्विन्द्रा एसे ठेचा ब्रद्मणः संवाद-दुशनादिना सामी- 
च्यय्युपगंता:, तस्मात्‌ पेखय्यंगुणेः अतितरामिव शात्तिगुणादि-मदहाभाग्य: 
अन्यान्‌ देवान्‌ अतितरां अतिशयेन शेरत दव एसे देवा: । इब शब्दो- 
उनर्थकोअधारणार्थों वा । यत्‌ जप्लिः वायु३ इन्द्रः तेद्टि देवा यस्मोत 
शनत्‌ ब्रह्म नेदिप्टन अन्तिक्तमं भियतमं पस्पओो: स्पृष्टवन्तो थथोक्तेः बद्मणः 
संवादादिप्रकार); ते हि यरमाच्च हेतोः एनत्‌ ब्रह्म प्रथमः--अ्रथमा३ 
अधानाः सन्त इन्येतद्‌ विदाल्वकार--विदाम्चकऋरित्येतदकत ति॥ २८॥ २॥ 
भाष्याडुवाद । ॥॒ 

अश्नि, वायु ओर.इन्द्र, इन तीनो देबताओने कथनोपकथ- 
नादि छारा ब्ह्मका सामीप्य लाभ किया. था, इसो ' कारण 
घेश्वय्यंगुणादि अर्थात्‌ शक्ति, गुणओर मह्मादि सोभाग्योंके 
डाग उन लोगोन अन्यान्य देववाओकोी अतिक्रमण “किया था, 
अथात्‌ सब देवताआमें प्रधान हुए. थे। श्रुत्िका 'इचः शब्द 
श्र्थरहित है, अथवा सार्थक हो तो चह निश्चयात्मक समभझना 
चाहिये। अग्नि, वायु ओर इन्द्र, इन देवताओने पूर्वोक्त 
प्रकारसे चह्मयकोी कथनोपकथनादि छारा स्पश किया था, उन्हीं 
लोगोने प्रधानदया यक्षको श्रह्म करके जाना था; इसी कारण उन 
लोगाने अग्यान्य देवताओंम ध्राधाग्य-लाम किया था ॥रघाशों 
टीका | हु 

देवलोकब'सी, कमेके चालक अधिदेबगण देवता कहाते 
हूं। इसी प्रकार शानके चालक देवतागण नित्य ऋषि कह: 


चतुर्थ: खण्ड: । ह 


च्ड्ऊ 








लाते हैं। इसी प्रकार स्थूल शरीरके चालक ओर रक्षक 
पितर कहाते हैं। दैवीमीमांसा-दर्शनमें इनका विस्तारित 
वर्णुद पाया जाता है। नित्यपद्धारी देवता अनेक है। 
उनमेंसे ततीस मुख्य पद माने जाते हैं । उन तैतीसोमे इस गाथाके 
अलजुसार इन तीनोकी प्रधानता हुईं। इस स्थलपर कई ग्रका- 
रकी शंकाणे जिज्ञासुके हृदयमें हो सकती हैं यथा--त्रया 
अह्मा, विष्णु, महेशसे भी इनकी प्रधानुता है? इन तेतीख 
देवताओके साथ इन्द्रादि देवताओंका क्या सम्बन्ध है ? इन 
तीनोका प्राधान्य किस प्रकार माना जाय ? इस श्रेणीकी 
शंकाओंका समाधान यह है कि, ब्रह्मा-विप्णु-महेश एक 
बह्माएडके अधीश्वर हूँ। साधारण देवताओके साथ इनकी 
गणना नहीं हो सकती है। तेंतीस देवताओके साथ इन्ह्रादि 
तीनो देवताओके सम्बन्धरनिर्णेयके विषयमे शात्मोमें कही कहीं 


, मतभेद पाया जाता है, परन्तु वे इन ततीसके अन्तर्गत माने जाते 


है। मतभेद श्रेणी विभागमें है ओर इनका प्राधान्य शक्तिविचारसे 
है जैसा कि पहले कहा गया है। स्पशेके व्रिषयमे शंकासम्रा- 
धानके लिये कहा जारहा है कि, स्पर्श तीन प्रकारका होता है, 
मनका स्पर्श, शक्तिका स्पर्श ओर शरीरका स्पर्श। शर्यरके 
स्पर्शसे शक्तिका स्पश ओर शक्तिके स्पर्शसे मानसस्पर्श उत्त- 
रोत्तर श्रेष है। शरीरखे शरीर छूनेसे शारीरिक स्पर्श होता 
है। शरीर न छूनेसे ओर निकटस्थ होनेसे शक्तिका स्पशे 
होता है । इसी कारण देवमन्द्य्मि यदि नीच व्यक्ति जाचे, 


&४ केनोपनिपत्‌ । 


ओर बह मूत्तिको शरीरसे स्प्श भी न करे तो भी मन्द्रिकी 
शुद्धि की जाती है। इसो प्रकार सोधुके पास जाकर 
यदि उसको स्पर्श भो न करे ओर साथु करके भी न 
जाने तोभी उपफ्रार होता है। यही सपर्शास्पर्शविशञानका 
रहस्य है। मानसिक स्पर्श तो सर्वोपरि है। मनके द्वारा 
भक्त झत्युलोकम वेठे हुप्ए विष्णुलोकमें पहुंचकर विप्णुचरण- 
स्पर्श करके पवित्र हो सकता है। इन तोनो देवताओंका 
शररीरसे स्पर्श न होनेपर भी भह्म-विश्नहसे अन्य दो प्रकारका 
स्पर्श हुआ था, यह मानना द्वी पड़ेगा ॥ २८ ॥ २ ॥ 
तस्माद वा इन्द्रोडतितरा- 
मिवान्यान्‌ देवान ; 
स होनन्नेदिष्ठं परपर्श, स 
होनत्‌ प्रथमो विदाज्वकार ब्रह्मेति।२६॥३॥ 
स३ ( इन्द्रः ) हि ( यतः ) एनद नेदिष्ठ ( ध्रह्म ) पस्पश, दि (यतः) 
सः अथमः ( प्रधानः सन्‌ ) एनत्‌ ( एतत्‌ यक्ष ) ब्रह्म इति विदान्च- 
कार, तस्मात्‌ इन्द्र वे अन्यान्‌ देवान अतितराम्‌ ( अतिशेते ) इच 
( एवं )॥ २५ ॥.३ ॥ 
न्‍ मन्त्रार्थ । 
इन्द्रने ही उस सन्निकटस्थ बअह्मको स्पर्श किया था, एवं 
'पहले उसको ब्रह्मरूपले जाना था, इसी कारण उन्होने श्रन्यान्य 
'देवताओंकों अतिकम किया था ॥ २६ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थ: खण्डः । द््प 
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यस्मात्‌ अशिवायू अपि इन्द्रवाक्यादेव विदाह्वकरतु3, इन्द्रेणहि 
उमावाक्यात्‌ प्रथम भ्रुतं त्रह्मेति, अतः तस्माद्‌ थै इन्द्रः अतितराम्‌ अति- 
आयेन शेते इच अन्यान्‌ देवान्‌ । स होनत नेदिष्ठ पस्पश, यस्मात्‌ स 
ड्योनत्‌ प्रथमों विदाज्चकार ब्रह्मेति उक्तार्थ चाक्यम्‌ ॥ २९५ ॥ ३२॥ 

भाष्याजवाद । 

अप्ि ओर वायु दोनो इन्द्रके क्वारा ही अवगत हुए थे, 
क्योंकि, इन्द्रने ही प्रथम उमा-वाक्यद्वारा ब्रह्मकी बात खुनी थी । 
इन्द्रने इस सत्निकटस्थ ब्रह्मको स्पर्श किया था ओर प्रथम 
उनका ब्रह्मत्व समझा था, इसी कारण ही इन्द्र भन्यान्य 
देवताओमे श्रेष्ठ हुए थे। अचशिष्ट अंशकी व्याख्या पहले ही 
हो चुकी है ॥ २६॥ ३॥ 

थीका | 

अगभिदेवता ओर वायुद््‌वताकी अपेक्षा इन्द्रदेवने विश्वास, 
अध्यवसाय ओर धेय्यंकी अधिकता अपने चरित्रम दिखाई 
थी एवं इसलिये उन्होने जगज्ञननी उमादेवीकी रूपा प्राप्त की 
थी; अतएव उनके दुद्धत्वके विषयमे सन्देह नहीं रहा । बृद्धत्व 
अर्थात्‌ श्रेत्वके विषयमें शास्रोमें अनेक प्रमाण मिलते हैं, 
यथा-शानदृद्ध, तपोच्रुद्ध, पर्थ्यायत्रुछझ, शीलबुद्ध, वर्ण॑बृद्ध, 
आश्रमदृद्ध, चयोवुद्ध आदि । इसो प्रकारके दुद्धत्वके विचारस्े 
व्यक्तिका महत्त्व अपेक्षाकृत प्रतिपादित होता है। वाखुदेव 


द्द्‌ केनोपनिपत | 


+अ पटक 











ओर अग्निदेवकी अ्रपेक्षा इस समय इन्द्रदेवमें तपस्याका 
आधिक्य होनेके कारण और श्रीउमादेवीकी कृपा प्राप्त करनेके 
कारण उनके श्रए्टत्यके भतिपादत्तमं सन्देह नहीं रृहा । परन्तु 
अन्‍य. प्रकारका चृद्धत्व भ्रन्‍्यथ विचारसे अपेक्षित रहनेसे 
मन्त्र “इत्र” शब्दका प्रयोग हुआ है। वेदमें तथा शब्द 
प्रयोग सम्भव नहीं हैं। उदाहरणसे समझा सकते हैं कि 
अग्निदेव ब्राह्मण हैं. आर इन्द्रदेव जथिय हैं। इस कारण 
बर्णवृद्धल्थके विपयमें मतभेद अबश्य रहेगा । इसी श्रेणीका 
मतभेद्‌- अन्य देवताशोके साथ रहनेके कारण इस मनन तथा 
पूर्व मनन्‍्चमे 'उच”शब्दका प्रयोग हुआ है ॥ २६ ॥ ३॥ 
तस्पेष आदेशों यदेतदृविद्युतो व्यचुतद् आ इतीन्‌ 

 न्यमीमिपद् आ इत्यपिदेवतप् ॥ ३० ॥ ४ ॥ 

तस्य ( प्रद्मगः ) एप आदेश: ( उपमोपदेशः ) यत एव विद्युत+ 
€ तड्डितः ) व्यथ्तव ( विद्योतनं कृत ) भा ( इच ) इति, [ यद्च चक्षुः ] 
न्यमीमिपद्‌ ( निमेष॑ कृतवत ) आ ( इब ) इत्‌ (थे ) इति अधिदेवतम 
( देवता विपयकमिदमुपमानम्‌ ) ॥ ३० ॥ ४2 ॥ 

मन्चार्थ । ॒ 

उस बअह्मके त्रिपयमं उपदेश यह है कि, यह जो चिद्यत्का 

स्फ्रण हैं एवं यह जो चश्षका निमेष है, अह्मका विकाश तथा 


प्रतीति तदलुरूप हैं। यह देवताविषयक डपमान ( साहश्य ) 
होनेसे अधिद्रेवतः नामसे प्रसिद्ध है [| ३० ॥ ४॥ 


३ 
॥] 

; ् 
है 
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शाइर-भाप्यम्‌ । 

तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण' एप भादेदशः; उपमोपदेशः, निरुपमस्य बह्मणो येन 
उपमानेन उपदेश$, सोथ्यमादेश इत्युच्यते | कि तत्‌ ? यदेतत्‌ प्रसिद्ध छोके 
विद्युतः व्यथुतत्‌ विद्योतन॑ कृतवदिति, एतदनुपपन्‍्न इति विद्युतो विद्यो- 
तने इति कल्प्यते । आ इत्युपमार्थें। विद्युतो विद्योतनमिवेत्यथ:। 
“थिथा सकूद विद्युतम्‌” इति श्रुत्यन्तर च दुशंनात्‌। विद्युदिव हि सकृदा- 
समान दशयित्वा तिरोभूत अ्रह्म देचेम्य१ । अथवा विदुयुत्त 'तिनः/ इत्य- 
ध्याहाय्यंमू । व्यद्युतत्‌ विद्योतितवतू, आ इब। त्रिद्युतस्तेजः 
सकृत्‌ विद्योतितवदिव इत्यमिप्रायः | इति शब्द आदेशप्रतिनिर्देशार्थ- 
इत्ययमादेश इति। इच्छछद समुच्चयाथः। अय॑ चापरस्तस्थादेदाः । 
को5सौ ? न्‍्यमीमिपत्‌ । यथा चक्षः न्‍्यसीमिपत्‌ निमेष॑ कृतवत्‌। स्वार्थ 
'पणिक््‌। उपसारथ एवं आकार:। चक्षुप्रो विषयं प्रति प्रकाश-तिरोभाव 
इव॒चेत्यर्थथ । इति अधिदेवतम्‌--देवता-विपय ब्रह्मण-डपमान* 
दशेनम्‌ ॥ ३० ॥ ४ ॥| 

भाष्याजुवाद । 

उस ध्रस्तांवित ब्रह्मके विषयमे सादृश्यमूलक-आदेश इस 
घकार है,--निरुपम या उपमारहित अह्को जो उपमा 
दायरा निर्देश करना है, उसको आदेश कहते हैं। वह 
आदेश कैसा है? (सो कहते हैं) संसारमे विद्युतका 
प्रकाश है, त्रह्म भी उसी प्रकार है “ब्रह्म एकबार विदृयुत॒के 
प्रकाशके रूमान है? इस श्रुतिमें भी ब्रह्मका इसी प्रकार 


अंकाश ही प्रतिपादित इआ है। ब्रह्म भी विद्युतके 
छ 


दर्द केनोपनिपत्‌ । 


नजीब जज ना 


समान एक वार देवताके निकट अपनेको दिखाकर अन्तहित 
हो गये थें। अथवा विद्युत्‌ शब्दके बाद एक 'तेजः पद्‌ योग 
करना होगा । “ध्यदुयुतत्‌" प्रकाशमान्‌ हुए थे। “आए? का 
अर्थ साहश्य है । इसका सम्मिलित श्रर्थ इस प्रकार है,-- 
थे मानो वैदुयुतिक तेजके समान एकबार प्रकाशमान्‌ हुए थे। 
श्रुत्िके इतिः शब्दका अर्थ आदेशके प्रति निर्देश करना है 
अर्थात्‌ यही चह आदेश है । “इतः शब्दका अर्थ समुच्चयय है । 
अर्थात्‌ उस विपयमें यह एक ओर आदेश है, चह आदेश क्या 
है? ( कहते हैं- ) चल्नु जिस प्रकार निमेष करता है, उसी 
प्रकार है। “आए? शब्द उपमा-सचक है। तान्पय यह हे कि, 
रूपादि विपयोगें चल्षुका जिस प्रकार प्रकाश ओर तिरोभाव 
है, ब्रह्मका प्रकाश ओर तिरोभाव उसी तरहसे है । देवता- 
सम्बन्धसे उपमान ( साहश्य ) प्रदर्शित होनेसे ब्रह्मके इस 
आदेशको “अधिदेवत” आदेश या उपदेश कहते हैं ॥३०॥४॥ 
थीका । 

इस मन्त्र आरदेशप्रसहझ्, विदुयुतप्रसक्, और आधिदेचत 
अइसड् समझने योग्य है। निर्गुणसे सगुणत्यका भाव पका- 
शित होनेपर सबसे प्रथम आकाशकी खझपथ्टि होनसे प्रथम प्रणव 
और प्रणयसे शब्दमयी सश्टिका सम्बन्ध विज्ञान-सम्मत है। 
अम्तद् प्िसम्पन्न आाननेत्र-चिशिष्ट भक्त रऋगवानको तीन रूपमें 
दर्शन करने हैं। ब्रह्म उनका अ्रध्यात्मरूप है, ईश्वर उनका 
अधिदेवरूप है आर विराट उनका अधिभूतरूप है। विराट- 
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रूप इाननेन्र द्वारा दर्शनीय है। सगुण ईश्वररूप अग्दर्डष्टिसे 
दृश्न करने योग्य होनेपर भी श्रीमगवानकी कृपामयी-भक्ति 
सापेक्ष है और उनका अध्यात्म भह्मरूप अपरोक्षाजुभूतिमें 
अन्लुभव करने योग्य है। श्रीमगवान जब भक्तोपर प्रसन्न 
होते हैं, तो चिशेष-विशेषरूपमे दर्शन भी देते हैं, चद्दी कृपा 
देवताओपर भी हुई थी। परन्तु जैब अहंतत्वके चिस्तारसे 
अविद्याजनित मोहके कारण वे उनको पहचान नहीं सके थे। 
पीछे पराविद्या उमादेवीकी सहायतासे इन्द्रदेवको उस रूपमें 
भ्गवानके प्रकट होनेका निश्चय हुआ था। शब्दमयी खष्टि 
आरस्भम होनेसे ४तिकद्पके प्रारस्ममें बेदका पध्यकद्य होता है। 
चेद ही प्रधान आदेश वाक्य है। अन्‍न्दर्दध्सिम्पन्न योगियोने 
आदेशको तीन रूपसे वर्णन किया है। भक्त-मनोमन्दिर- 
विहारी भगवान अपने भक्तोके हृदयमें नित्य विराजमान रहकर 
जो इक्कित किया करते हैं, वह आदेशका नित्य ओर अध्यात्म- 
खरूप है। कव्पके प्रारम्भम ऋषियोके अच्तःकरणम चेद्का 
आहुर्भाव होना ओर समय समयपर रखति, पुराण, तन्त्रादि 
शाख्रोका प्राकट्य होना आदेशका अधिदेव खरूप है। ओर 
समय समयपर भक्तोके कव्याणार्थ जो ,प्रत्यक्ष दैव-चाणी 
_ अवशेन्द्रिय गोचर होती है, वह आदेशका अधिभूतखरूप है। 
इधवर-खरूपनिर्णयार्थ यह वैदिक आदेश है। इस मन्‍्तर्मे 
भगवत-खरूपके तेजोमय होनेके कारण विदुयुतको उदाहरण 
और क्षणकालब्यापी होनेसे निमेषका उदाहरण दिया गया 





री जीजीपनीनरननती जन, 


१०० केनोपनिषत्‌ | 
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है। . यदि जिशास्ुको यह शंका हो कि, केवल चिदृयुतके 
उद्दाहरणसे ही क्षणकालत्वय भी सिद्ध हो सकता था ? इस श्रेणीके 
शुंकाके समाधानमें कहा जाता है कि, साधारण उदाहरण ओर 
ओदाहरणर्म सम्बन्ध स्थापन करनेके लिये एक ही प्रधान 
लक्षण लिया जाता है। इस कारण इस मनन्‍्त्रमे दो लक्षणोके 
लिये दो उदाहरण दिये गये हैं। इस मनन्‍्त्रके “अधिवैवत" 
शब्दका भावार्थ अतिरहस्यमय हूँ । प्रकृति जड़ा तथा पुरुष 
अपेक्षित होनेके कारण प्रकतिका यावत्‌ परिणाम परम पुरुपके 
लिये ओर परमपुरुषके आश्रयसे ही होता है। यह खांख्य 
ध्रवचनका अकाख्य सिद्धान्त है। इसी वैज्ञानिक सत्यके अडु- 
सार रष्टिकी यावत्‌ प्राकृतिक क्रिया बिना चेतनसत्ताकी 
सहायताके सम्पादित नहीं हो सकती है। वही चेतनसत्ता 
अधिदेच कहाती है। उदाहरणरूपसे समभझ सकते हैँ कि, 
धत्येक नदी, पर्बतादि अथवा उद्धिज, स्वेदजादि भूत-संघकी 
श्रेणी अथवा तीर्थादि नित्य पार्थिव पीठकी प्राकृतिक शक्तिके 
विकाशके साथ ही साथ जिस देवताविशेषका सम्बन्ध 
स्थापित होता है, वही उसका अधिदेव कहाता है | भगवानके 
सगुणरूपस सम्बन्ध होनेके कारण “अधिदेवत” शुब्दक 
प्रयोग इस मन्त्रम हुआ हैं ॥ ३० ॥ ४ ॥ 


अथाध्यात्मम्‌ | यदेतद गच्छतीव च मनो<नेन चैत- 
दुपस्मरत्यभीचर्ण संकल्प!) ॥ ३१ ॥ ५॥ 


चतुर्थ: खए्डः। १०१ 
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अथ ( अनन्तरं ) अध्यात्म ( प्रत्यगोत्म-विषयः आदेशः-उच्यते,-) 
सनः यत्‌ एतत ( ब्रह्म ) गच्छति ( विपयीकरोति ) इंच । जनेन 
€ मनसा ) एतत ( बह्य ) अभीद्ष्णं ( श्शं, निरन्‍्तरं ) उपस्मरति 
( समीपतः स्सरति ) [ साधकः ]। एप एच [ ब्रद्मविषयकः ] 
संकल्पः | ३१ ॥ ५ ॥ 

मन्चार्थ । 

अन्तर ब्रह्मविषयक अध्यात्म आदेश कहा जाता है,-- 
मन मानो घह्के निकट गमन करता है। साधक इस मनके 
द्वारा निरन्तर अतिशयरूपसे दरह्मको स्मरण किया करता है। 
ब्रह्मके विषयमे इसी प5%रकार मानस-चिन्ता--संकल्प करना 


होता है ॥ ३१॥ 
दाकर-भाष्यम्‌ । 

अथ अनन्तरं अध्यात्म प्त्यगात्म-विषपय आदेश उच्यते,--यदेतत्‌ 
गच्छतीव च मनः एतद्‌ ह्रह्म ढौकत इंच विपयीकरोतीव । यघ्च अनेन 
मनसा एतदू ब्रह्म उपस्मरति समीपतः स्मरति साधक, अभीद्ष्ं 
आश, संक्ल्पश्च मनसो #ह्विषयः, मन उपाधिकत्वाद्धि मनसः सकत्प- 
स्मृत्यादि-प्रत्ययेः अभिव्यज्यते ब्रह्म विषयीक्रिमाणमिच | अत्तः स 
शुष ब्रह्मणोधध्याव्ममादेशः । विद्युन्निमिषणचत्‌ अधिदेवर्त द्गुतप्रकाशन- 
अर्मि, अध्यात्म च सनः प्रत्यय-समकालामिव्यक्तिधर्म इत्येप आदेशः । 


एवमा्दिश्यमार्न हि हरद्म मन्दवुद्धिगम्य॑ भवतीति ब्रह्मण आादेशोपदेशः 


न हि निरूपाधिकमेव ब्रह्म मन्दबुद्धेभिः आकलयितुं शक्‍्यम ॥३१॥५॥ 
भाष्याजुवाद । 
अनन्तर अध्यात्म अथांत्‌ प्रत्यगात्म-चिषयक आदेश 





६०२ केनोपनिपत्‌ । 
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( उपदेश ) कहा जाता हँ--यह मन मानों ब्रह्मको अपना 
विपय बना लेता है, साधक व्यक्ति इसी मनके द्वारा सन्नि- 
कट भावसे बह्मका वास्वार स्मरण करता है । मन ही ब्रह्मका 
उपाधि है, मनके संकरप ओर स्छृति आदि पत्यय या जानके 
ढारा ही ब्रह्म अभिव्यक्त होते है;इसी कारण मनमें ब्द्धाके 
विपयम्रें ही संकरप अथवा इसी प्रकार चिन्ता करनी होती है, 
यही बह्मके विपयमें अध्यात्म उपद्श है। अधिदेवत आदेशमे 
कहा गया है कि, विद्यत्‌ एवं निर्मेपकी तरह आत्मप्रकाश भी 
अतिट्रत अथया क्षणस्थायी है; एवं अध्यात्म उपदेशम मनो- 
वृत्तिक साथ साथ आत्माकी अभिव्यक्ति कही गयी; यही 
दोनो आदेशों विशेषता हैं। ब्रह्म दुर्शेय होनेपर भी उक्त 
प्रकार आदेश छारा मन्दमति व्यक्तिगणके भी ' चुद्धिगम्य हो 
सकते है; इसी उद्देश्यसे ही इस प्रकार आदेशका उपदेश 
किया गया; नहीं तो मन्दवुद्धिसम्पन्न मनुप्य निरूपाधिक 
घ्रह्मकों कदापि बुद्धिगस्य करनेमें समर्थ नहों हो सकते है॥३१॥५॥ 
टीका । 

जिस प्रकार भागवत श्रीसमगवानको अ्रध्यात्म, अधिदेव 
ओर अ्धिभृत भावसे अहम, ईश ओर विराद , इस प्रकार 
त्रिविधरुपमें दर्शन करते हैं. जैसा कि, पहले कहा गया है, 
उसी मोलिक सिद्धान्तके अहुसार कारणमत्रह्मकी रीतिपर- 
कार्य्य ब्रह्मके सब विभाग भी त्रिचिध भावसय हैं। इसी 
सिद्धान्तके अनुसार आदेश सबन्धीय अ्ध्यात्मतत्त्त इस मन्त्रमे 


4 


चतुर्थ: खग्डः । १०६ 
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प्रकाशित है। इस मन्‍्ञमे “मन” शब्द अन्तःकरणवोचक 
हैं। अन्तःकरणके चार भेद हैं, जिनमेसे अहंकार ओर 
चित्त गोण है तथा मन ओर बुद्धि मुख्य है। सन ओर बुद्धि- 
मेंसे अध्यात्मतत्त्न-प्रसड़से बुद्धि ही माननीय है। इसी 
कारण इस मन्जर्मे “मन” शब्दका प्रयोग वुद्धि-बाचक ही 
है। इस भन्त्रम जब “संकहप” शब्दका प्रयोग है, तो मन 
ओर वुद्धिको ओर भी स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है। मनो- 
चिज्ञानके ज्ञाता योगिगण भनकी दो अवस्थाको भली भांति 
जानते हैं। जब इन्द्रियासक्तिमूलक संकल्प होता है, तब 
वह मन अशुद्ध मन कहाता है ओर जब आत्मोसे युक्त होकर 
मन सदुभावसे भावित होता है, तव वह शुद्ध मन कहता है। 
शुद्ध सन ही ब्रह्मसस्पशेके द्वारा !सात्विक वुद्धिमे परिणत होकर 
ब्रक्मावगाही बन जाता है। इस विज्ञानकों अन्य प्रकारसे 
भी समझ सकते हैं कि, बुद्धि, मन, चित्त ओर अहंकार, 
अन्तःकरणकी ये चार अवस्थाए हैं, अथवा इन चारोको 
क्रिया भी कह सकते हैं। अहंतत्त्वप्रधान अवस्था अहंकार, 
संस्क्रारकी .अवस्था चित्त, संकहपमयी अवस्था मन ओर 
विचारमयी अवस्था बुद्धि कहाती है। दूसरी ओर मन ओर 
वुद्धिके विषयमें बिचारने योग्य विषय यह है कि, यद्यपि 
मनका साधारण कार्य्य संकल्प करना है ओर बुद्धिका साधा- 
रण कार्य विचार करना है, परन्तु वस्तुतः विपयावगाही 
अवस्था मन ओर ब्रह्मावगाही , अवस्था ही वुद्धि कहाती है । 


१०७ केनोपनिपत्‌ । 





क्योकि, आत्माके सान्निध्यहेतु ही बुद्धि प्रथम अबवस्थामे 
सद्सत्‌ विचार करनेमें समर्थ होती है ओर उन्‍नत अवस्थामें 
पूर्टरूपसे अ्ह्मावगाही बन जाती हैं। इसी उननतबुद्धिका 
सम्बन्ध पूर्वकथित शुद्ध मनके साथ है, ऐसा समभना उचित 
है। इस अश्रध्यात्मरहस्यके समभनेके लिये “तत्वमसि” 
#अझहं ब्रह्मास्मि” आदि महावाबयोकी साधनशेली शाम्त 
चित्तसे विचारणीय है। इन महावाक्योंके जप ओर उनकी 
अर्थभावना संकद्पमूलक है यह मानना ही पड़ेगा। क्रमशः 
चह तत्त्वनानी साधक मन्वार्थके अरुसार ब्रह्मसंकरपको दृढ़ 
करता हुआ मनोवृत्तिनिरोध द्वारा जब अपने अन्त/करणको 
ब्रह्माचगाही वना डालता है, तब वह भाग्यवान्‌ साधक श्रपने 
अन्तःफरणमें प्रथम शुद्ध वुद्धिकी सहायतासे ब्रह्मकी परोक्षाह- 
भूति ओर तदनन्तर मनोनाश द्वारा म्रह्मकी अपसोक्षामूति प्राप्त 
करके कृत-छृत्य हो जाता है। इस अधस्थाका कार्य्य॑ ब्रह्म 
चिन्तन है ओर फल ब्ह्मीमृत होना है ॥ ३१ ॥ ५ ॥ 
तद्ध तदन॑ नाम तद्नमित्युपासितव्यम्‌ । 
सय एतदेव॑ देद, अभि हैन॑ सर्वाणि भूतानि संवाज्छन्ति॥३२॥ 
तत्‌ ( प्रद्म ) ६ ( किछ ) तद्वर्न ( तस्य प्राणिजातस्थ वन--सैच्य 
संभजनीयं ) नाम (प्रस्यातम )। [ तस्मात्‌ ब्रह्म ] 'तद्वन! इति उपासि- 
तब्यं। सः य३( कश्वचित ) एतत्‌. ( यथोक्त॑ ब्रह्म ) एुवं € यथोक्त- 


प्रकारेण ) वेद ( उपास्ते ) एनम ( उपासक ) है (कि ) सर्चाणि 
भूतानि अभिसंवान्छन्ति (प्रार्थथन्ते ) ४ ३२ ॥ 


कब 


चतुर्थ: खण्डः । ह्ण्प 
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मन्त्रार्थ । 
पूर्वोक्त बह्म ही वन अर्थात्‌ प्राणियोके भजनीय हैं; इसी 
कारण “तद॒न” रूपसे ही उनकी उपासना करनी चाहिये! 
जो कोई 'उनको उक्त प्रकारसे जानते हैं, सारे पाणिपात्र ही 
उनके निकट अभीषश्की प्रार्थना करते हैं ॥ ३९ ॥ ६ ॥ 
शाइर-भाष्यम | 

किंच, तदू ब्रह्म ह किल तद्वन नाम; तस्य दर्न तदूदनं, तस्य प्राणि- 
जातस्य अत्यगात्मभूतत्वात्‌ बन चननौय॑ संभजनीयम्‌ | अतः तदूवन नाम- 
-प्रख्यात॑ ब्रह्म तद्वचनमिति यत3, तस्मात्‌ तद्वन इत्यनेनैत्र गुणामिघानेन 
उपासितव्यम्‌ चिन्तनीयमिति । अनेन नास्ना उपासक्रस्थ फलमाह--सः 
न्य३ कश्रित्‌ एतव यथोक्त ब्रह्म एवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते; अभि ह एनम्र्‌ 
उपासक सर्वाणि भूतानि अभिसवान्छन्ति ह प्रार्थयन्ते एवं यथा 

च्रद्म ॥ ३२ ॥ ६ ॥ 

भाष्योञुवाद । 

अपि च, वे ब्रह्म ही 'तद्वन” नामसे श्रसिद्ध हैं। अर्थात्‌ 
तत्‌ अर्थ उसका पव॑ वनका अर्थ भजनीय--सेव्य है, त्रह्म सब 
प्राखिमात्रके आत्मखरूप हैं इस कारण वे सबके ही सेव्य हैं । 
क्योकि ब्रह्म उसी नामसे प्रसिद्ध हैं, इस कारण उनका गुण- 
व्यब्जक 'तदुबन! रूपसे ही उनकी उपासना करनी चाहिये। 
इस नामसे उपासना करनेसे उपासकको जो फल प्राप्त होता 
'है, सो कहा जाता है,--जो कोई व्यक्ति पूर्चोक्त श्नह्मको यथोक्त 
शुण-सम्पन्न रुपसे जानते हैं; प्राणिगण जिस प्रकार बह्मके 


०्ध् फेनोपनिपत्‌ । 
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निकट धार्थना किया करते हैं, उसी प्रकार उनके निकट भो 
अपने अपने अभी शृकी प्रार्थता करने हैँ ॥ ३४ ॥ ६॥ 
टीका । 

उपासनाका तास्परय समीपस्थ होना है। जीव अशुद्ध 
मनके दारा विपयाकार-बृत्तिकों सर्बदा धारण करता हुआ 
आत्मासे दूर रहता हैं। एकमात्र उपासनाके छारा ही भाग- 
चत जन विपय-सम्बन्धकों छोड़कर ब्रह्मसम्बन्धको प्राप्त 
कर सकते हैं। जब भागवत विपयसम्बन्धकों त्याग देता 
है, तव उसका अशुद्ध मन ऋमशः शुद्ध होता जाता है अर्थात्त्‌ 
जितना जितना चह विपय-चिन्ताको छोड़कर ब्रह्मचिन्ताका 
अचलम्बन करता जाता है, उतना उतना ही चह ब्रह्म-सान्निध्य- 
को प्रात करता हुआ अपने अ्रन्तःकषणको बअदत्यावगाहीरूपमें 
परिणत करता जाता ह। व सवशक्तिमान है क्योकि धहाकी 
ब्रह्मशक्ति ही जगतकी खसूश्टि-स्थितिलय करनेचाली हे। जब्र 
भगवान सर्वशक्तिमार है, तो उनकी उपासना छारा कुछ भी 
अ्प्राप्य नहीं रह सकता है । भगवाद और भागवतम अभेद्त्व 
हो जानेके कारण अद्यशक्ति उम्राकी क्पा प्राप्त करके भागवत 
भी विपुल-शक्तिमाद्‌ चन सकता है । जब' भागवतका अन्‍्तः- 
करण उपासनाके वलसे बअह्माचगाही वन जाता है, उस समय 
भागवानके लक्षण भागवतप प्रकाशित होते हूं । उद्ाहरणरूप से 
समभा सकते है कि, जीच देश-काल-प रिच्छिन्न ओर अहंकारी है; 
परन्तु ब्रह्म देश-कालसे अ्परिच्छिन्न,विभ्ु ओर तत्त्वातीत हैं। जब * 


# पिंक 


जज्ल्क मन... 
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चतुर्थ: खण्डः । १०७- 





डिजिजीडी जा 


भ्रगवत्सानिध्य-प्राप्तिसे भागवत कृतछृत्य होता है, उस समय वह 
अहड्डाररहित ओर उदारचरित हो जाता है। जीच खार्थी है ओर 
श्रीभगवान्‌ केवल भक्तोके कल्याणके निमित ही सगुणरूप घारण 
करते हैं जैसा कि पहले कहा गया है। इस कारण भागवत 
“बसु बैव उकुटुम्बकम” का भाव ओर सर्वजीवहितकारी चृत्ति 
प्रस्फुटित दिखाई देती है। इस प्रकारसे श्रीभगवायक्री यावत्त्‌ 
गुणराशिकी प्रतिक्ृति भागवत प्रकट होनेसे सागवत भी 
अन्य जीचोंकां ग्राश्रयस्थल बन जाता है ॥ ३९ ॥ ६ ॥ 

उपनिषद॑ भो ब्रूहोति, उक्ता त उपनिषद, 

न्राह्मीं वाब त उपनिषदमत्रुमेति ॥ ३३ || ७॥ 

[ एवम्‌ अनुशिष्टः शिष्यः आचार्य्य उबाचर-- ] भो ( भगवन्‌ | ) 
उपनिषद ( वेदरहस्यं ) श्रृह ( मह्यमिति शोपः ) इति। [ शिप्पे एवं 
उक्तवति सति आचाये आह--] ते ( तुभ्रम ) उपनिषद उक्ता ( अभि- 
हिता ) [ का पुनः सा ९ इत्याह-- ] व्राह्मं। ( ब्रह्मत्रिपयां ) बाब (एव) 
डपनिपदं ते ( तुभ्यम ) अन्युम इति ॥ रे३ ॥ ७ ॥ 





मन्त्रार्थ । ; 

(इस प्रकार उपदेशप्राप्त शिष्यने आचाय्येसे कहा--) 

भगवन ! ( मुस्ये ) उपनिषद्‌्--अकह्ृविद्यके सस्वन्धमें उपदेश 

प्रदान करें । आचार्य्यने कहा--मैंने ठुमले उपनिषद्‌ कही 

है। वह उपनिषद्‌ क्या है ? त्रह्मविपयक उपनिपद्‌ ही ,मैंसे 
तुमसे कही है ॥ ३३॥ ७ ॥ 





श्व्म केनोपनिपत्‌ । 
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शाइर-भाष्यस्‌ ! 
एयमनुशिष्टः शिप्य आचार्य मुवाच--उपनिपद॑ रहस्य॑ यथिन्त्य॑, 
मो भगदन्‌ ग्रहीति, एच्मुक्ततति शिप्पे जाह आचार्य्य+,--उक्ता अभि- 
द्विता ते तव उपनिषत्‌ | का पुनः सा? इत्याह,--ब्रार््मी ब्रद्मणः पर- 
मात्मन इयं॑ ब्राह्मी, तां परमात्मविपयत्वाद अतीतविज्ञानस्थ | बाय 
“एव, ते उपनिपद अध्रुम इति उक्तामेव परमात्म-यिषयामुपनिष्दमब्रुम 
इत्यचधारयति उत्तराथम। परमाव्म--विपयाजुपनिषदं श्रुतवत उप- 





निपद॑ भो ग्रद्दीति १चछतः शिप्यस्थ कोसिप्राय ? यदि तावत्‌ श्रतस्या- 
थंस्थ अदनः कृतः, ततः पिष्टपेषणवत् पुनरक्तोब्नर्थकः प्रइनः स्थात्‌। 
रथ सावशेपोक्तोपनिषत स्थात, ततस्तस्थाः फलवचनेन उपसंदारो न 
युक्तः “प्रेत्यारमाद लोकादुस््ता भवन्ति”? इति। तस्मादुक्तोपनिषच्छेष- 
'दिपयोअपि प्रश्नोः्नुपपन्न एवं अनवशेपितत्वात | कस्तहिं अभिप्रायर 
अष्रिति ? उच्चते, कि पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया ततसहकारिसाधनान्तरा- 
पेक्षा ? अथ निरपेक्षेव ? सापेक्ष। चेंच; अपेक्षित-विषयाम्रुपनिषद ब्रूह्ठि । 
अथ निरपेक्षा चेद अवधारय पिप्पलादवत “नातः परमस्तीति” एचम- 
भिप्रायः । पुतदुपपन्‍नमाचार्यस्थ अवधारण-दचनम्‌ “उक्ता त डपनि- 
पद” इति। , 

नन्ुु नावधारणमिदं यतोथ्न्यद्वक्तच्यमित्याह,--“तस्यें त्पो दमः! 
इत्यादि । सत्य वक्तव्यमुच्यत आचाच्यंण, न तु उक्तोपनिपच्छेपतया, 
लत्‌ सहकारि साधनास्तराभिश्रायेण वा | ठिन्‍्तु ब्द्यमविद्याप्राप्त्युपायामिप्रा- 
येण, वेदरतदड् श्र सह पाठेन समीकरणाद तपःप्रद्तीनाम। न हि 
चेदानां शिक्षायद्वांनां च साक्षाव्‌ ब्रद्मविद्याश्ेपत्व, तत्सहकारिसाधनत्त॑ 


घर 


' + 
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वा। सहपठितानासपि यथायोग विभज्य विनियोगः स्थादिति चेद; 
यथा सूकवाकाजुमन्त्रण-मन्त्राणां यथादेवत विभाग३, तथा तपोट्म- 
कर्म-सत्यादीनामपि. ब्रह्मविद्याशेपत्व, तत्‌-सहकारि-साधनत्व चैति 
कव्प्यते | वेदानां तदड्ानां चार्थप्रकाशकत्वेन कर्मासमज्ञानोपाथत्वं, 
इध्येव॑ हाय॑ विभागो युज्यते अर्थसम्बन्धोपपत्तिसामर्थ्यादिति चेत ९ 
न--अयुक्ते,--न हायं विभागों घटना प्राज्वति; न हि सर्वोक्रिवा-फारक- 
फलसेद-चुद्धितिरस्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेपापेक्षा, सहकारिसाधन- 
सम्बन्धों वा युज्यते; सर्वविषय-व्यावृत्त-प्रत्यगात्म-विपयनिष्ठत्वान्न ब्रह्म- 
विद्यायास्तत॒फलस्य च निःश्रेयसस्य; “सोक्षमिच्छन्‌ सदा कर्म त्यजेदेव 
ससाधनम्‌ त्यजेतैव हि तजज्ञेय॑ त्यक्तुः प्रत्यक्‌ पर॑पदुम्‌” इति तस्मात 
क्मगा सहकारित्वं, कर्मशेपापेक्षा वा न ज्ञानस्थ उपपथते । ततो$सदेव 
सूक्तवराकानुमन्त्रणवद्‌ू यथायोग विभाग इति । तस्मात्‌ अवधाएणार्थतैव 
प्रशन-प्रतिवचनस्य उपपच्यते । एतावत्येवेयम उपनिपदुक्ता अन्यनिरपेक्षा 
अम्तत्वाय ॥ रे३ ॥ ७ ॥ 
भाष्याछुवाद | 

इस प्रकार उपदेश प्राप्त करनेके अनन्तर शिष्यने आचाय्येसे 
कहा कि,--भगवन्‌ ! जिस उपनिषद्की चिन्ता करनी होगी, 
सो मुझको कहिये । शिष्यकी यह वात खुनकर आचाणय्यने 
कहा कि, तुमसे तो उपनिषद्‌ कही गयी है। वह क्‍या है? 
कहते है,--वह त्राह्मी अथात्‌ ब्रह्मसमवन्धिनी है। क्योकि 
पूर्वकफथित विशान परमात्म-विषयमे ही उपद्ए हुआ है; अतः 
निश्चय जानो कि, मैंने तुमसे ब्राह्मी अर्थात्‌ परमात्म-विषयक 


सन 
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उपनिपद्‌ कही है । पूर्वोक्त विज्ञान अह्मतियाक्रे सिवाय ओर 
कुछ नही है, इसको इढ़ करनेके लिये पुन "“अश्ुम बाय” 
निश्चय ही कहा गया है कहके अवधारण किया गया। श्रव 
ये शकाए होतो हैं कि, यदि शिप्यने परमान्स-विषयक उपनिपदु 
निश्चय हो श्रवण किया हो, तब “उपनिपद बहि!ए करके पुनः 
प्रश्न करनेका क्‍या तातएये है ? ओर यदि सुने हुए दिपयमे हो 
प्रश्न हो, तो पुनरक्त यह प्रएन पि£-पेपणवत्‌ सम्पूर्णरूपसे 
निर्र्थक हो जाता हैं। ओर यदि कहा जाय कि पूर्षमे जो 
उपनिषदु कथित हुई है, वह सविशेष ( सम्पूर्ण ) है अर्थात्‌ 
इस चिपयमें ओर भी वक्तव्य है, तोभी परचर्तों श्रुतिमें “इह 

लोकसे प्रयाण करनेके अनन्तर ये अमृत (मुक्त ) होते हें” 
इस प्रकारसे फलोटलेखपूर्वक उपनिपदुका उपसंहार करना 
युक्तिसंगत नहीं हो सकता है, इस कारण पूर्चोक्त उपनि- 
पदुके अवशिष्ट विषयमें धश्नकी कदपना करना भी युक्तियुक्त 
नहीं होता है क्योकि पूर्वोक्त उपनिषद्‌ सम्बन्धसे ओर कुछ 
वक्तव्य अ्रवशिष्ट है, यह विसी प५रकार प्रमाणित नहीं होता। 
तथ पुनः प्रश्नकर्त्ाका अभिप्राय थया है? कहा जाता है,-- 
शिप्यका अमभिप्राय यह दे कि इससे पहले जो उपनिपदु कथित 
हुई है, उसमें ओर किसी सहकारी साधनकी श्रपेक्षा है या 
नहीं --यदि सहकारी साधनकी अ्रपेत्ता है, नो उस अपेक्तित 
खाधनके सहित उपनिषद्‌ कहिये; ओर यदि श्रन्य साधनकी 
अपेत्ता न हो तब भी पिप्पलाद मुनिने ऊँसा कहा था कि, 
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“नातः परमस्ति” अथांत्‌ “इसके अनन्तर ओर कुछ वक्तव्य 
नही है? वैसा ही आप भी निरपेक्तत्व निर्धारण पूर्वक कहिये । 
शिष्यका इसो प्रकार अभिषाय ग्रहण करनेसे ही आचाय्यंकी 
“उक्ता ते उपनिषद्‌” अर्थात्‌ “मैंने तो तुमसे उपनिपद््‌ कही 
है” इस प्रकारकी अवधारणोक्ति भी युक्तिसंगत हो सकती है। 

अब प्रश्न यही होता है कि उक्त चावय &वधारणार्थक नही 
है ? क्योकि “तस्में तपो दुमः” इत्यादि परवत्तो:वाक्‍्योमें ओर 
चात कही ? हां, सचमुच आचाय्यके हारा अस्याग्य विषय ही 
कहा गया है, किन्तु चह उक्त विद्याके अवशिष्ट अंश अथवा 
-साधनान्तरके निरूपणके अभिप्रायसे नहीं कहा गया है; परन्तु 
ब्रह्मविद्या-लाभके उपाय कहनेके अभिम्रायसे ही वह कहा गया 
है। इसी कारण ही ब्रह्मप्राप्तिके उपायभूत वेद ओर बेदाज्ञोके 
पाठके साथ तप आदिका निर्देश किया गया है। वेद ओर 
अशक्षा आदि वेदाहु समूह भी साज्षात्‌ रूपसे कदापि हह्म- 
विद्याके अज्ञ अथवा सहकारी साधन नहीं हैं । यदि कहो कि, 
यद्यपि सक्तवाक्य, अदुमन्‍्त्र ( एक प्रकारका वेदांश ) एवं 
मन्त्र, इन सबोके पाठके साथ हो साथ तपादिका निर्देश 
किया है, तथापि जिस प्रकार भिन्न भिन्न देवताके कार्य्यमें 
इनका प्रयोग हुआ करता है, उसी प्रकोर तप, दम एवं सत्य आदि 
साधन समूहोके वेदादिकि साथ एकत्र अनुष्टित होनेपर भी 
यथावश्यक उनकी ब्रह्मविद्याके अकू अथवा सहकारी साधन- 
स्क्रूपसे कल्पना की जा सकती है, एवं वेद ओर वेदाह 


रब 


रे केनो पनिपत्‌ । 


- समूह तदर्थप्रकाश होनेले उनको भी ऋर्मोपयोगी आत्मशान' 
साधनन्वरुपसे कल्पना हो सकती हैं, ख़ुतरां इस प्रकारसे 








दोनोंका ही पृथक पृथक्‌ विभाग युक्तिखिद्ध हो सकता है 
विशेषतः इस प्रकारके प्रिभाग करनेपर विभिन्नार्थप्रदर्शक 
होनेसे कया कोई बाधा नहीं होती हैं ० नहीं, इस प्रकारकी 
कट्पना युक्तियुक्त नहीं हो सकती हैं, क्योकि, उक्त प्रकार 
ब्रिभाग प्रकृतविषयका अजु॒गामी या अडुकूल नहीं है; क्योकि 
ब्रह्मचिद्या जब क्रिया, कारक्क ओर क्रियाफलविषयक सब 
प्रकारको भेद ब्रुद्धिका निवारण कर देती है तव उस ब्रह्मविद्याको 
अन्य किसी अज्ञकी अपक्षा अ्रथवा सहकारी साधनान्तरकी 
अपेक्षा नहीं हो सकती है । चिशेपतः सर्वविषय-चिमुख पर*- 
मात्मबोधमें ब्रह्मतरिद्याकी परिसमाप्ति है; तथा अह्मविद्याका 
फलरूप निःश्रेयस भी बसा ही है | “मो श्षलाभेच्छ व्यक्ति कमें एवं 
कर्मसाथनका अवश्य त्याग करे, त्याग करनेसे ही त्यागकर्त्ा 
स्वकीय परमात्मभाव जान सकता है ।” यह वाक्य उक्त विषयका 
प्रमाण है । कर्मसम्ृह कदापि ब्रह्मविद्याकं सहकारी साधन 
अथवा अ्रज्ञरूपसे अपेक्तित नहीं हो सकते हैं। अतणएवच यहां 
सूक्तवाक्य एवं अलुमनन्‍्त्रणफे समान यथावश्यक विभाग कछुपन्ा 
किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं हो सकती है। इसी कारण 
प्रश्न ओर उसके उत्तरमें उक्त प्रकारका निश्चयार्थ ही थुक्ति- 


खंगत होता है । अब तक जो कहा गया हैं, वही मुक्तिलाभकी 
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धनोभूत उपनिपद्‌ है, इसमें अन्य किसो साधनको श्रपेत्षा 
नहीं है ॥ ३३॥ ७ ॥ 
थीका। 
सन्त्रमे जो “भो” शब्द है, उससे गुरु-शिष्य-सम्बादका 
विज्ञान प्रकट होता है। इस संसास्मे दो शक्तियां प्रकट हैं, 
एक गुरुशक्ति, दूसरी लघ॒ुशक्ति। यदि लघुशक्ति शुरुशक्तिके 
अभिमुखीन हो, तो गुरुशक्ति लघुशक्तिको अ्रपनी ओर खींच 
लेती है। इसी विज्ञानके अनुसार अन्तः/करण यदि युक्त हो 
तो, लघुशक्ति-विशिष्ट जीव गुरुशक्ति-विशिष्ट अह्ममें खीचकर 
तन्‍्मीमूत हो जाता है। अज्ञानी जीचको शानमय शिव नाना 
प्रकारले ज्ञान प्रदान करके खखरूपकी ओर अग्रसर किया 
करते हैं। चस्तुत+ जगदुग्गुरुरूपी परमात्मा ही इसी मह॒ष्य- 
केन्द्रमे गुरुूपसे आविर्भूत होकर शिष्यको आत्मश्ञानका पथ- 
रूपी योगादिसाधन वताकर मुक्तिरूपी निःश्रेयलपदकी ओर 
अग्रसर करते हैं ओर अन्तम वे ही उपनिषद्‌ सुनाकर शिप्यको 
कृतकृत्य करते हैं। इस प्रकारसे गुरुके उपदेश प्राप्त करनेमें 
शिष्यके अन्तःकरणमे प्रथम विश्वास तद्वन्‍्तर श्रद्धा ओर तदन- 
न्वर सत्यरूपी तह्मका आविर्भाव होता है। यही शिष्यके 
कृतकृत्य होनेका क्रम है। अपनेको लघुशक्ति-विशिष्ट शिष्य 
मोनकर जब जिशासु विचार छांरा निमश्चय कर लेता है 
कि, अमुक गुरुपद्वाच्य है, तव वह विश्वास इृढ़मूल होकर 
जिल्लासुको शिष्यत्वका अधिकारी बनाता है। [तदनन्तर 


घर 
तर 


श्श्‌ केनोपनिपत्‌ । 
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अद्ाका अधिकार प्रारम्भ होता हैं। श्रद्धांफक हारा शुद्धचि 
शिष्य श्रनन्यभक्तिसे गुरुष्रणाम, गुरुसेवा, ओर जिजास 
बुद्धिसे यक्त होकर गुरुके उपदेशको प्राप्त करता रहता है । 
ध्रकारसे शिप्य अधिदेव श्र अ्रध्यात्मराज्यम॑ अभ्रसर हो 
रहता है, जिन दोनोका ईह्विद पूर्व मन्त्रोमें आया है 
अन्त सत्यकी प्राप्तिके पूरे शिप्यको आत्मदल प्रदानके हि 
“दृद्मित्थम” रूपसे लच्य स्थिर करानेकी आवश्यकता श्रीमुः 
देवको होती हैं। डसी अम्तिम अचरथाका ईह्लित 5 
मन्त्र है ॥ ३३ ॥ ७ ॥ 
तस्थे तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा देदाः सर्वाज्रानि सर 

सायतनम्‌ ॥ ३४ ॥ ८ ॥ 

तप३ ( कार्येश्द्रियमनसा निमप्रहन), दम३ ( इन्द्रियसंयमः ) ब 
(बिद्वितं कर्म थे) वेद ( ऋग्वेदादयः ) सर्वाद्ञानि ( शिक्षादीनि 
इति ( अन्यद॒षि ) तस्ये ( तस्याः उपनिषद्‌ः ) श्रतिष्ठा ( प्राप्तिसाधन 
सनन्‍्यमायतनम्‌ ( तस्या; आश्रयभूतम ) ॥ ३४ ॥ < ॥ 

मन्त्रार्थ । 

तप, दम, कर्म, वेद, ओर वेदाह़ उसके प्रतिष्टारूप हैं । ऋथ 
धाप्तिके उपायभूत हैं और सन्‍्य उसका आयतन--शआश्रः 
रथान है ॥ ३४॥ ८ ॥ 

शाहझइरसाष्यम । 

यासिमां ब्राद्योमुपनिषदं तवाप्रेध्यमेति, तस्थे तस्या उत्ताया उप| 

पदु+ प्राप्युपायभूतानि तप-आदीनि । तपः कारयेन्द्रिय-मनर्सा समाः 


चतुर्थ: खए्डः । श्श्ए 
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नम | दस उपशसः | कर्म अग्निहोत्रादि । एसैंहि संस्कृतस्थ सचझुद्धिद्ारा 
सचज्ञानोर्पत्तिः । रृष्टा हाम्नद्धितकल्मपस्योक्तेषपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्तिः 
विपरीतप्रतिपत्तिश्व, यथेन्द्रःविरोचनप्रमृतीनाम्‌ । तस्मादिद दा अतीतेपु 
वा बहुधु जन्मान्तरेपु तपआदिसिः कृतसचशुद्धेः ज्ञान समुत्पचते यथा- 
अश्रतम-/यस्थ देवे परासक्तियथा देचे तथा गुरौ, तस्वेते कथिता हायर्थाः 
प्रकाशन्ते महात्मनः” इति अन्त्रवर्णात। शिनसमुत्पदयते एंसा 
क्षयात्‌ पापस्य कर्मग:” इति च झ्मतेः । इति शब्द उपलक्षणत्व- 
प्रदर्शनार्थ:। इतति एचमाचन्यदपि ज्ञानोत्पत्तेरूपकारकमर--“अमानित्व- 
मदाग्मित्वम”? इत्याद्यपदर्शित भवति। प्रतिष्ठा पाहौ--पादाविवास्या३, 
तेपु हि सत्सु श्रतितिष्ठति वह्यविद्या--अवत्तते पद्भ्यामिव धुरुपः । वेदा- 
अत्वार$, सर्वाणि चान्नानि शिक्षादीनि पट, करमंश्ञानप्रकाशकत्वात्‌ चेदानां, 
सद्रक्षणार्थत्वादड्ाानां अतिषाववसू । अथवा, प्रतिष्ठाशब्दस्य पादरूपकल्प- 
साथेखात बवेदास्तु इतराणि स्ोड्डाणि शिर-आादीनि। अस्मिन पक्ष 
शिक्षादीनां वेदम्रहणेनेव प्रहण कृतम्‌ प्रत्येतच्यम | अड्डिनि हि गुहीते 
अद्जनि भृहीतान्येव भवन्ति, तदायत्तत्वादद्धानाय्‌ । सत्य आयतरन यत्र 
तिष्टत्युपनिषत्‌ त्दायतनस्‌ । सत्यमिति अमायिताकौदिल्य वाइमनः- 
कायानास्‌ | तेपु ह्ाश्रयति विद्या, येउ्मायाविनः साधवः, नासुरप्रकृतिषु 
भायात्रिएु, “न येपु जिल्यमनृ्त न माया च” इति श्रुतेः। तस्मात्‌ 
सत्यमायतनमित्ति कल्प्यते। तप-आदिप्वेत्र प्रतिछ्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्प 
चुनारापतनत्वेन अहण साधनातिशयत्वज्ञापनाधंम्‌ । “अश्वमेघसहसन्ल 
सत्य च तुझया इतम्‌। जवमेधसहलाब सत्यमेकविशिष्यते ॥? 
इति सछतेः ॥ ३४ ॥ 4 ॥ 


केनोपनिषत्‌ । 


भाष्यालुवाद । 

 झाचायने कहा ) तुमसे जो यह ब्रह्मतरिया कही गई, 
निम्नलिखित तप आदि धर्म ही उसकी प्राप्तिके उपाय हैं । देह, 
इन्द्रिय पव॑ मनकी स्थिस्तासम्पादनको तप कहते है । 
उपशम शञर्थात्‌ विषयपराड्मुख होनेको दम कहते है, एवं 
क्मसे तात्पर्य अश्निहोत्रादि कम है। इन्ही सबोके हारा 
परिमा्जित होनेपर मनकी सत्त्वशुद्धि सरपादित होती है ओर 
उसके फलसे तत्त्वश्ञान उन्पन्न होते देखा गया है। दूखरी 
ओर चुद्धिगत कल्मप ( पाप ) विदृरित न होनेसे उपदेश पाने- 
पर भी ब्ह्मके विपयमे अ्रक्ञान या विपयीतक्ञान उत्पन्न होते 
देखा गया हैं। इन्द्र ओर विरोचन ही इस विपयके 
उत्तम हृष्टान्त हैं । अतण्व इसी जन्ममें हो अथवा वहु जन्मके 
बाद ही हो, तपस्या आदिके छारा चित्त शुद्ध होनेपर ही 
यथाश्रुत शान उत्पन्न हुआ करता हैे। “देवता (इष्ट ) के 
धति जिसकी पराभक्ति है एवं वेसे ही भक्ति ग़ुरुमें भी है, ये 
नव कथित विपय उसी महात्माके निकट प्रकाशित होते है 
या प्रतिभाखित होते हैँ” यह मन्त्र एवं “कर्मानुप्टानसे पापक्षय 
होनेपर पुरुषको तत्त्यभ्ान उत्पन्न होता है? यह स्घृतिवाक्‍्य 
भी उक्त विपयका प्रमाण है। मूलमें जो 'इतिः शब्द है, चह 
उपलक्षणार्थ है; उसके द्वारा इस प्रकार अ्रमानित्व, अद्म्भित्व 
आदि श्रन्यान्य धर्म भी ब्ह्मविद्या उन्पादनमें सहायक हैं, सो 
भी प्दश्षित हुआ । पश्रतिष्ठाका अर्थ पाद्‌ है। मजुष्य जिस 


क्ष * 9 
हि 
पी 
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घकार पैरके ऊपर भार रखकर कार्य्य करता है; उसी प्रकार 
तपस्यादि साधनके रहनेसे ही ब्रह्मचिद्या प्रतिष्ठित होती है, 
इस कारण पूर्चोक्त तपस्या आदि धर्म ब्रह्मविद्याके पाद्खरूप 
हैं। ऋक्‌ आदि चारो वेद और शिक्षा आदि छः अह् ही 
कम एवं ज्ञानके प्रतिपादक हैं; इसी कारण वेद ओर उसके 
सब्र अड्ढ ब्ह्मवियाकी प्रांते्ठाके कारण होते हैं । अथवा प्रतिष्ठा 
शब्द्से जब पाद अर्थ प्रतिपन्न हुआ है, तव वेदोकों मस्तकादि 
अन्यान्य अ्रज्लस्थानीय कहा जा सकता है। इस पक्षमें 'चेदः 
शब्द्से शिक्षादि पड़कू भी समझना होगा । क्योकि अड्- 
समूह जब प्रधानके ही अन्तर्गत हैं, तथ प्रधानके अहणसे 
छाड्नोंका अहय खतः हो जाता है। सत्य ही ब्ह्मविद्याका 
आयतन ( श्राश्रयस्थान ) है; क्योकि यह उपनिपद्‌ ( ब्रह्म- 
विद्या ) प्रधानतः सत्यके आश्रयसे ही श्रवस्थित रहती है। 
सत्य? का अर्थ अमायिता, वाक्य, मव, एवं शरीरकी कुटि- 
लताका अ्रभाव है। जो मायावी नहीं हैं, साधु हैं, म्र्मचिद्या 
उन्हींको आश्रय करके रहती ,है, किन्तु असुरखभाव झ्ाया- 
चीको आश्रय करके नहीं रहती। श्रुति कहती है--/जिनमें 
कुटिलता, मिथ्याचरण, या माया नहीं है[ विद्या उन्होंको 
आश्रय करती है।]” इसी कारण सत्यकी ब्रह्मविद्याको 
आश्रयरूपसे कदपना की जाती है। तपस्या आदिको प्रतिष्ठा 
कहनेसे सत्यका आयतन होना भी अवश्य प्रतिपादित हुआ 
था, तथापि उसके पृथक्र आयतनत्व उल्लेखका वात्पर्थ्य यह 


है 


श्श्घ कनोपनिषपत । 





है कि, शह्मविद्या भाप्तिके लिये जितने प्रकारके साधन हैं, उनमें 
सत्य ही प्रधानतम साधन है। स्मृति यथा--सहस्र अश्वमेघ 
यघ एवं सत्य एक नुलादरडपर रकक्‍्खा गया था, किन्तु एक सत्य 
ही सहस््र अश्वमेधकी अपेतच्ता विशिष्(अधिक)हुआ था ॥३४॥८]) 
टोका । 

धर्मके तीन प्रधान अड्ज हैं-“/यश्, तप, ओर दान । यश्षके 
तीन भेद हैं यथा कर्मयन्न, उपासनायञ्ञ ओर शानयश | इन 
पाचोंके बहुभेद हैँ जो वेद ओर शास्त्र द्वारा प्रकाशित हें 
प्रकारान्तरसे टन सबोंको ही इस भमन्‍्त्रने प्रतिष्ठारूपसे धर्णन 
किया है। "दम” शब्दका खतन्‍्त्ररूपसे प्रयोग होनेले इस 
मन्त्रमे तप शब्द्से केवल शायीरिक तपका ही सम्बन्ध सम- 
भना उचित हैं। वाचनिक ओर मानसिक तप दमके अन्तर्गत 
ही माने जायंगे, क्योकि यावत्‌ इन्द्रियोके निम्रहदको दम कहते 
हैं। मन भी एकादश इन्द्रियकूपसे माना गया है। दमके 
विशेषरूपसे इस मन्त्र प्रयुक्त होनेका कारण यह है कि अन्तः- 
करणको ब्रह्ममावमे युक्त करनेमें दमकी सर्वोपरि आवश्यकता 
है। “कर्म” शब्दले दान धर्मसे लेकर कर्मयज्ञ ओर उपासना 
यप तक सबके विपयमें इक्षित किया गया है। वेद ओर 
अ्रक्से शानयमसम्बन्धी साधनोंको लक्षित किया है। ये सब 
ही खरुपन्ञान प्रकाशिका उपनिपतके प्रतिष्टास्थान है। जिख 
प्रकार भित्तिपर अद्वालिका प्रतिष्ठित होती है, उसी प्रकार इन 
स्वोपर उपनिपत्‌ प्रतिष्टित हैं । बेदोमें प्रायः “सत्य” शब्द्से 
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ब्रह्मपदका ही निर्देश किया गया है; उस पदका रहस्य विशेष- 
रूपसे विदुत करनेके अर्थ इस मन्त्रमें कहा गया है कि, सत्य 
उस उपनिषत्‌का आयतन है। जैसे स्थूल शरीर जीवका 
भोगायतन समझा जाता है, क्योकि चाहे सत्युलोकका भोग 
हो, चाहे सूक््मबैचलोकोका भोग हो, सब स्थानोमे ही एक न 
एक प्रकारका स्थूल शरीर जीवको मिलता है तभी भोगकी 
समाप्ति होती है; उसी प्रकार खखरूप उपलब्धिरूपी सत्यको 
प्राप्ति उपनिषतके द्वारा होती है। चस्तुतः पराविद्यारूपी 
ब्रह्मविद्याको ही उपनिषत्‌ कहते हैं। उपनिषत्‌ वेदान्तका 
सिद्धाग्त है, उपनिषत््‌ ज्ञानकी चरम सीमा है, ओर उपनिपत्त्‌ 
खरूप प्रकांशिका है। ऐसी उपनिपतकी भित्ति धर्मके अड्- 
समूह हैं, क्योक्ति जिस प्रकार भित्तिपर दो भवन" निर्मित 
होता है, उसी प्रकार परमधामिक व्यक्तिमें अध्यात्मशुद्धि, 
अधिवैवशुद्धि ओर अधिभूतशुद्धि हो जानेसे मल, चिक्षेप ओर 
आवरण दूर होकर उपनिषत॒की श्राप्ति होती है श्र डसका 
आयतन त्रह्म है ॥ ३४ ॥ ८॥ 





'++ 
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थो वा एतामेव॑ वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्ग लोके 
ड्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ३५ ॥ ६ ॥| 
औओ शान्तिः शाल्तिः शान्तिः 
केनोपनिपत्‌ समाप्ता । 


२२० केनोपनिपत्‌ । 


रे न न 





यः ये एतां ( बद्यविय्ां ) एवं वेद सः पाप्सान अपदस्य ( विधूय ) 
अनन्ते ( अपय्यन्ते ) ज्येये ( ज्यायसि सर्व भद्दत्तरे ) स्वर्ग लोके ( परम- 
सुखात्मके ग्रद्मणि ) शतितिष्टति ( प्रतिदसदि )॥ ३५ ॥ ९॥ 

मन्त्रार्थ । 

जो लोग यथोक्त प्रकारसे इस अह्मविद्याको जानते हैं, थे 
अपने पापको विदृरित करके सम्श्रेष्ट एवं उुखात्मक ब्रह्ममे 
अचस्थान करने हैं ॥ ३५ ॥ & ॥ 

शाइर-भाष्यम । 

यो ये एुतां अप्नविद्यां 'केनेपितम” इत्यादिना यथोक्तां एवं महा- 
भागों “प्रद्य हू देवेम्यः” इत्यादिना स्तुतां सवंविद्याप्रतिष्ठां चेद “अख्ततत्वं 
हि बिन्दते” इत्युक्तमपि मरद्यविद्याफर् अन्ते निगमयति--अपहत्य पाप्सान 
अविद्या-काम-कम लक्षण स सारवीज विधूय अनन्ते अपययन्ते स्वर्ग छोके सुखा- 
स्मके द्रद्मगीस्येतव्‌ | अनन्ते इति विशेषणाद् न त्रिविष्टपे । अनन्तशब्द औप- 
चारिको5पि स्पाद इत्यत लाह,--ज्येय इति । ज्येये ज्यायसि सबमहत्तरे 
स्वास्मनि सुण्ये एव प्रतिनिष्ठ ति; न पुनः संसारमापथते इत्यमिप्राय.।३७॥९॥ 

भाष्याजुवाद । 

“केनेपितं? इत्यादि चाक्योमे कथित एवं “ब्रह्म ह.देवे+्यः? 
इत्यादि वावयों छारा धशंसित, सव विद्याओको आऋश्रयखरूप 
इस अत्युत्तम भ्रह्मविद्याको जो जानते हैं, वे संसारकी वीज- 
भूता श्रविद्या, ओर काम-कर्मात्मक पापको चिघूत अर्थात्‌ 
अपनय्रन (करके अनन्त असीम सर्वात्तम खर्गलोक अर्थात्‌ 
खुखात्मक भ्रात्मखरूप अह्में अवस्थान करने हैं, पुनः लोटकर 


का 


चतुर्थ: खएडः । श्श््‌ 
संसारमे नही आते हैं । पहले “अस्वतत्वं हि. बिन्दते” भ्रुतिमें 
जिस मुक्तिफलका उल्लेख किया गया है, यहां “स्व॒गें लोके 
अतितिष्ठति” वाक्यमें उसीका निगमन किया गया है | ( कथित 
विषयको प्रकारान्तरसे पुनः कथनको निगमन कहते हैं। ) 
यद्यपि 'खर्गः शब्द सुरलोक वाचक है, तथापि “अनन्त” 
विशेषण दिये जानेसे यहां उसका श्रर्थ शअ्रह्मः ही अहण करनों 
होगा । क्योकि सुरलोक वाचक खर्ग अनन्त नहीं है, ससीम 
है। कोई “अनन्त” शब्दसे आपेक्तिक अनन्तत्व ही 
न भप्रहण॒ करले, इसी आशंकासे “ज्येये” ( स्वापेत्ञा महत्‌ ) 
विशेषण दिया गया है ॥ ३२५ ॥ & ॥ 

इति केनोपनिष द्का चतुर्थ खएड शांकरभाष्य 
ओर भाष्याउुवाद सहित समाप्त । 
थीका। 

पाप प्रकृतिराज्यका विषय है। प्राकृतिक नियमके अछ॒- 
कऋूल चलनेसे पुए्य और उसके विरुद्ध चलनेसे पाप होता है । 
'पापका फल छुश्ख है। नरक प्रेतादि लोकोकी “पाप्ति पापके 
कफलसे होती है। इस कारण पाप शब्दका प्रयोग इस सन्त 
हुआ है। खुखमय खर्गलोककी भाति पुण्यके फलसे होती है, 
इस कारण खुखखरूप “खर्ग” शब्दका प्रयोग इस मन्नर्मे 
किया गया है। उपनिषत॒के द्वारा जब आवरण दूर होकर 
आत्मकज्ञानको उत्पत्तिद्धारा खखरूपकी उपलब्धि होती है ओर 
विद्याकी कृपासे अविद्याका विलय होकर अ्रद्ेत ब्ह्ममावकी 


न न्चनीजीा कि»... 
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प्रतिष्ठा होती है, उस समय प्रकृतिके लयके साथ ही साथ 

प्रकतिसम्भत पापका नाश हो जाना भी खतः सिद्ध है। 
जबतक द्रष्टारुपी आत्मा और टद्ृश्यरूपी प्रकृतिकी प्रन्धि थी, 
तबतक हद श्य-सम्बन्धीय पाप भी था; जब द्रष्टा-दृश्यका सम्बन्ध 
विदवृरित हुआ ओर व्ृह्मविद्यारूपिणो डपनिषत्की छरपासे 
स्पसवरूपका उदय हुआ तो, उस समय पापका सम्बन्ध रह हो 
नहीं सकता हैं। इस मन्त्रमे अनन्त खर्गसे अनन्व खुखका 
तान्पय हैं। जबतक सुख अनन्त नहीं है, तवतक घह सुख 
प्राकृतिक श्रोर बैपयिक है; परन्तु अ्रनन्‍त सुख ही ऋह्यानन्द 
है। अतः उपनिपतकी पराप्तिसे अनादि अनन्त ब्रह्मानन्दका 
उदय होता है। अर्थात्‌ उपनिषत्‌का श्रधिकारी महापुरुप 
अह्मरूप दी हो जाता हैं। जवतक उसका शशीर रहता है, 
तबतक वह महात्मा जीवन्मुक्त कहाता हैं । उस समय कुलाल- 
चक्रवन्‌ उसका स्थल शरीर क्रियाशील ओर भोगशील प्रतीत 
होनेपर भी बह शिवरूप ही समभने' योग्य है। ओर 
घ्राग्ब्ध कमंके भोगके अन्तके साथ ही साथ जब उसके शरी- 
रका कुलालचक्रवत्‌ पतन होता है, उस समय वह ब्रह्मीभूत 
हो जाता है । दन दोनों अवस्थाओके निर्देशके लिये “प्रतिति 
छति” शब्दकी डिरुक्ति हुई है ॥ ३५ ॥ 

इति केनोपनिपतकी उपनिपत्‌सुवोधिनी थीका समाप्त 
श्रों तत्‌ सत्‌ । 





सनातनधमंकी पुस्तकें । 





धर्मकन्पद्रुम । 

यह हिन्दुधमंका अद्वितीय और परमावश्यक प्रन्ध है । 
हिन्दुजातिकी पुनरुन्नतिरे लिये ज्ञिग जिन आवश्यकीय' 
विषयोकी जरुरत है, उनमेंसे सबसे बड़ी भारी जरूरत एक 
ऐसे धर्मग्रन्थकी थी कि, जिसके अध्ययन अध्यापनके द्वारा 
सनातनधर्मका रहस्य और उसका विस्तृत खरूप तथा उसझे 
अक्ु उपाहज्ोका यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके शोर साथदी साथ- 
वेद ओर सब शा्ोंका आशय तथा वेदों और सब शास्रोमें 
कहे हुए विज्ञानोंका यथाक्रम खरूप जिज्ञासुको भलीभांति 
विदित हो सके । इसी गुरुतर अभावको दूर करनेके लिये. 
भारतके प्रसिद्ध धर्मवक्ता और श्रीभारतधर्ममहामएडलस्थ 
डपदेशक महाविद्यालयक्ेे दशनशास्त्रके अध्यापक्र श्रीमान्‌ 
खामी द्यानन्द्जी महाराजने इस अंथका प्रणयन किया है | 
इसके सात खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम खण्डका 
मूल्य २), द्वितीयका शा) तृतीयका २), चत॒र्थक्ना २), पंचः 
मका २), षछ्का १॥) ओर खसप्तमका २) है। 

प्रवीण दृष्टिमें नवीन भारत | * 

इस अंथर्में आयेजातिका आंदिका वालखान, उन्नतिकाः 
आदर्श निरूपण, शिक्षादर्श, आर्यजीवन, वर्णंधर्म झादि विषय 
वैज्ञानिक युक्ति तथा शास्त्रीय प्रमांणोंके साथ वर्णित है। 
इसके दो खराड दँ प्रत्येकका सूल्य २) ; 


[३] 


नत्रीन दृष्टिमें प्रवीण भारत । 
भोरतका प्राचीन गोर्व ओर आर्यजातिका महत्त्व जान- 
नेके लिये यद्द एक ही पुस्तक है। मूल्य १) 
साधनचन्द्रिका । 
इसमें मंत्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग इन चारा 
योगोंका संक्तेपमें अति सुन्दर वर्णन किया गया है। 
-मृल्य १॥) 
शाब्रचन्द्रिका । 
वेद, दर्शन, पुराण, धर्मशाख्र आंदि सभी ,शास्रोंका 
सारांश इस अन्धमे वर्णित है । मूल्य १॥) 
धर्मचन्द्रिका । 
इसमें सनातनघर्मका उदार सार्वेभौम खरूपचर्णन, यज्ञ, 
दान, तप आदि घर्माड्रोंका विस्तृत चर्णुन, बरणधर्म, आश्रम- 
धर्म, नारीधर्म, आर्यधर्म, राजधम, तथा प्रजाधर्म के विषयमे 
बहुत कुछ लिखी गया है| मूल्य १) 
आय्यंगौरत । 
आय्येजातिका महत्त जाननेके लिये एक ही पुस्तक है । 
मूल्य ॥) 
आचारचन्द्रिका | 
इसमें प्रातःकालसे लेकर रात्रिमें निद्राके पहले तक कया 
'कया सदाचार फिस लिये प्रत्येक हिंदु संतानकों श्रवश्य दी 
पालने चाहिये, इसका रहस्य बताया गया है मूल्य ॥) 
नीतिचन्द्रिका | 


इसमें नीतिकी सब बाते ऐसी सरलतासे सम्रझाई गई 


(हे ।] 


हैं कि, इस एकके ही पाठसे नीतिशाखरक्ना ज्ञान हो सकताः 
है। मूल्य ॥) 
चरित्र वन्द्रिका | 
इस अंन्थमें पोराणिक ऐतिहालिक और आधुनिक महा 
पुरुषोके सुन्दर मनोहर विचित्र चरित्र वर्णित है। प्रथम. 
भागका मूल्य १) और दूसरे भागका १) 


े 
धमप्रश्नोत्तरी । 
सनातनधममंके प्रायः सब सिद्धान्त अश्रति संत्षिप्तरुपले 
इस पुस्तिकामें लिखे गये हैं। प्रश्नोत्तरीकी प्रणाली ऐसी 
सुन्दर रक्‍खी गई दे कि, छोटे बच्चे भी धमंतत्दोक्नो भली 
भांति हृदयज्ञम कर सकंगे। मूल्य |) 


परलोक-रहस्य । 
ज्ञुप्य मर कर कहां जाता है, उसकी कया गति द्वोती है 
इस विषयपर वैज्ञानिक मुक्ति तथा शास्त्रीय प्रमाणोंके साथ 
विस्तृतरूपसे वर्णुन है। मूल्य ।) 


चतुद शलोक रहस्य | 
खर्ग ओर नरक कहां और क्या वस्तु है; उनके साथ 
हमारे इस रूत्युलोकका क्या सम्बन्ध है इत्यादि विषय शास्त्र 
और युक्तिके साथ वर्णित किये गये हैँ | मूल्य ।) 


सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


इस पुस्तक सीता, खाविन्नी, गार्गी, मेत्रेयी आदि ४४ 
सती स्ल्ियौके जीवन चरित्र लिखे गये हे । मूल्य २) 


नित्य-कम-चनर्द्रिका । 


इस पअंथमें प्राठःकालसे लेकर रात्रिपयेन्त हिदुमात्नके 


[४ ] 


अनुष्ठान करने योग्य नित्य फर्म्म वैदिक तांनिक मन्नोंके साथ 
व्मत्रि भांति वणित छिये गये हैँ । मल्य ।) 
धमंसोपान । 
यह धमंशिक्षा विषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है। मू> |) 
धर्म-फर्म-दीपिका । 
इस पुस्तक कर्मेका खरूप, कम के भेद, संस्कारके लक्षण 
ओर भेद, धर्मरूप कट्पद्ुमका विस्तृत चर्णंण, चर्णाश्रमभ्र- 
मकी महिमा ओए विज्ञान, सदाचार घिन्नान और महत्त्व 
अतिपादन किया गया है | मुल्य ॥) 
सदाचारसोपान । 
यह पुस्तक कोमलमति बालक वालिकाओंको धर्म शिक्षाके 
लिये प्रथम पुस्तक है | मूल्य “) एक आना । 
फन्याशिक्षासोपान । 
कोमलमति कनन्‍्योश्रौको धमेशिक्षा देनेके लिये यह पुस्तक 
चहुत द्वी उपयोगी है | म॒ल्य -) 
ब्रह्मययसोपान । 
ब्रह्मचर्यत्रतकी शिक्षांके लिये यह अंथ बहुत उपयोगो है । 
सच बरह्ाचारी आश्रम, पाठशाला ओर स्कूलोमें इस प्र॑धको 
पढ़ाई होनी चाहिये । मूल्य )) आना | 
रानशिक्षासोपान | 
इसमें सनातनधरमें के अक् और उच्तके तत्त अव्छी तदर 
अताये गये हैँ ।मृल्य &) तीन आना । 
। साधनसोपान | 
यह पुस्तक उपासना और साधनशैलीक्ली शिक्षा प्राप्त 


' 


का... 
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करनेभे बहुत ही उपयोगी है। मूल्य ।) चार आना | 


शास्रसोपान । 
सनातनधर्मके सब शास्रोका संक्षेप सारांश इस प्रन्थर्म 
चरणित है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। मूल्य ।) 
योगदशेन । 
हिन्दी साप्यसद्धित । प्रत्येक सूत्रका साप्य प्रत्येक सूत्रके 
आदियमें भूमिका देकर ऐसा क्रमबद्ध बना दिया गया है कि, 
ईपजिससे पाठकोंकों मनोनिवेश पूर्वक पढ़नेपर असमस्वद्ध नहीं 
मालूम होगा और ऐसशसा प्रतोत होगा कि, मद्र्षि सूप्रकारने 
जीवांके क्रमाभ्युद्य और निःश्रेयसके लिये मानों एक मद्दान्‌ 
राजपथ निर्माण कर दिया है | मूल्य २) 


स्तोत्र कुसुमाज्ञति । 

इसमें पंचदेचता, अचतार और ब्रह्माक्ी स्तुतियोंके साथ 
साथ आजकलकी आवश्यकतानुसार धर्मेस्तुति, गंगादि 
यवित्र तीर्थोंकी स्तुति, वेदान्त प्रतिपादक स्तुतियां और 
काशीके प्रधान देवता श्रीविश्चनाथादिकी स्तुतियां हैं । 
मूल्य ।) आना | 

सप्त गीताएं | 

विष्णुगीताका मल्य १), सय्येगोताक्ा मुल्य ॥), शक्ति 
गीताका मह्य १), धाशगीताका मल्य ॥) शशभ्षुगीताका मत्य 
१) रून्यासगोताका मल्य १) ओर गुरुगीताका मल्य?) है। 
इनमेंसे पश्चोपासनाको पांच गोताओंमे एक पक तोचरंगा 
'विष्णुदरेच, लय्येदेव, भगवती झोौर गणपति देव तथा शिवका 
पवित्र भी दिथा गया है। शम्स्ुगीतामे चर्णाश्रमवन्ध नामक 


[० | 


खित्र भी देखने योग्य है। मूल्य संस्कृत तथा हिन्दी अजुवाद 
सद्दित है । 
कम्ममीमांसा दर्शन । 

महर्षि भरद्वाजकृत यद दशेनशाख ऋइनुसन्धान द्वारा प्राप्त 
इआ है. सूत्र, सूत्रका हिन्दोमं अर्थ और संस्क्ृत साप्यका 
हिन्दी अजुवाद इस प्रकार इसको छापा गया है। इसका 
प्रथम और हवितीय पाद प्रकाशित हो गया है। क्रमशः 
मूल्य १॥) २) 

गोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायण । 

श्रोगोस्घामोजीके हस्तलिखित पुस्तकके साथ मिलाकर 
सम्पूर्ण विशुद्धक्पसे छापा गया है। इसमें कठिन कठिन 
शब्दोंका अर्थ इस तरहसे' दिया गया है कि बिना किसीके 
सहारासे औरत, वालक, धुड्ढे आदि सभी कोई अच्छी तरह 
कठिन कठिन भावोंको समझ ले सकते हैँ। मूल्य १॥) है । 

गीताथचन्द्रिका । 

इसमें स्छोकके पत्येकत शब्दका हिन्दी श्रतुवाद, समस्त 
स्डोकका सरल अर्थ ओर अन्तमें एक अ्रति मधुर चन्द्रिका 
दारा श्लोकका गूद तात्पय बतलाया गया है | इसमें किसीका 
आश्रय न लेकर शान, कर्म शोर उपासाना तीनोंका सामअस्य 
किया गया है| मुल्य शा) 

_>>यखिद्धतिका पता:-- 


निगमागम बुकडिपो, 
स्टेशन रोड्‌ बनारस सिटी । 


_अिजल>अरन्‍ललनथ»»तमन»मंककइक, 


